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मूल्य |”) नो आना 


गरकिथन 


कठापनिषद्‌ क्ृष्णयजुवेदकी कठ्शाखाके अन्तगंत है। इसमें 
यम ओर नख्िकेताके संवादरूपल ब्रह्मविद्याका बड़ा विद्ाद वर्णन 
किया गया है | इसकी वर्णनद्ोल्ी बड़ी ही खुवाध और सरत्द है। 
शीमद्भगवर्हाताम भी इसके कई मन्‍्जोंका कही दाजदतः ओर कही 
अर्थतः उल्लेख है । इसमें, अन्य उपनिषदोकी भाँति जहाँ तस्वज्ञानका 
गस्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकांके सामने एक 
अनुपम आदर्श भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैँ कि पिताजी 
जीर्ण-शीण गौएँ ता ब्राह्मणोंकों दान कर रहे हैं ओर दूध देनेवाली 
पुष्ठ गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था हानपर भी उनकी 
पितृमक्ति उन्हे चुप नहीं रहन देती और वे वालखुलम चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवाल पूछ बेठत हैं--'तत कस्मे मां 
दास्यसि! ( पिताजी ! आप मुझे किसको देंगे ? ) उनका यह प्रश्न 
ठीक ही था; क्योंकि विश्वजित्‌ यागम सवबस्व दान किया जाता 
है, ओर ऐस सत्पुञ्रका दान किय बिना वह पूर्ण नहीं हा खकता 
था) वस्तुतः सर्वेखदान तो तभी हो सकता हैं जब काई वस्तु “अपनी! 
न रह और यहाँ अपने पुत्रके माहस ही ब्राह्मणाका निकस्मी 
और निरथक गोएँ दी जा रही थी. अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था । 


( ४ ) 


इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजश्रवान सीझकर कहा 
कि में तुझ सत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह ज्ञानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवश ऐसा कह गये है, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 
दृशरथने वस्तुस्थितिकों बिना समझे ही केकेयीको वचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं खमझी । जिस समय द्रोपदीके खय॑ंवरमें अ्जुनने 
मत्स्यवेध किया और पाण्डवरलछोग द्रोपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जान-बूझ घरके 
भीतरस ही कह दिया था कि 'सब भाई मिलकर भोगो!? । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध ओर भ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त 
पाण्डबवोॉकोी उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ । ऐसा ही 
प्रसक्ध नविकेताके सामने उपस्थित हुआ ओर उन्होंने भी अपने 
पिताके वचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सत्य ओर अपने 
पेहिक जीवनको खसत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया। 

हमारे वहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत ओर अन्गल 
कथनकी मयोदा रखनेके लिये इतना सरदद मोल लेना कोरी भूल 
ओर मोलापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। योगदर्शनके साधन- 
पादमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह--इन पाँच 
यमोंका नाम-निर्देश करनेके अनन्तर ही कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सावभोमा महाव्रतम' ( यो० खू० २। ३१ ) अथोत्‌ 
जाति, देश, काल ओर कतंव्याजुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सवथा पालन करना महावत है तथा जाति, देश ओर कालादिकी 
अपेक्षासे पालन करना अल्पन्बनत कहलाता है। इनमे अल्पवतम ही 
लोकाचार, सुविधा ओर हानि-लाभ आदिके विचारकी गुंजाइश 
है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष 
सखिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोंकी प्राप्ति तो महाबतसे 
ही होती है। योगदर्शनमे इससे आगे जो मिन्न-मिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतलायी है चह महात्रतीकों 
दी हो सकती है | इस प्रकारका महाबत, व्यवहारी छोगोंकी दृष्टिमे 


(६ ५ ) 


अल ही व्यर्थ आग्रह ओर मानसिक सह्भीणंता जान पड़े तथापि वह 
परिणाममे स्वेदा महलमय ही होता है। भगवान्‌ रामका चनवास, 
परशुरामजीका मातृबध, पूरुका यॉवनदान तथा पाँच पाण्डवोंका 
पक्र ही ठापदीके साथ पाणिग्रहण करना-ये .सब प्रसह इसके 
ज्वल्न्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमलोक-गमन उन्हींक्रे लिय नहीं उनके पिताके लिये ऑर सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ । 


यमलोकमे पहुँचनपर भी जबतक यमराजस उनकी भेंट नहीं 
हुईं तवतक उन्होंन अन्न-जल् कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी 
उनकी प्ोढ़ सत्यनिष्ठाका पता लूगता है। उनका शरीर यमराजकों 
दान दिया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराजका ही पूर्ण अधिकार 
था; उनका ता सवस पहला कतव्य यही था कि व उसे घमराजकों 
सोंप दें। इसीस व माजनाचछादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़ रहे | तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आय तो उन्होंने 
उन्हें एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया। इसस 
अतिथिलत्कारका महत्त्व प्रकट हाता हैं। अतिथिक्री उपेक्षा करनस 
कितनी हानि होती है--यह वात वहाँ ( अ० १ घ० १ मं० ७. ८ में ) 
स्पण्टतया बतलायी गयी है । 


इसपर नव्विकेतान यमराजस जो तीन वर माँग हैं उनके क्रममे 
भी एक अद्गुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरिताष | वे 
वपिताके सत्यकी रक्षाके छिय उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोककी चल 
आये थे। इससे उनके पिता खमावतः बहुत खिन्न थे। इसलिय 
उन्हें सबस पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी 
चाहिये | यह नियम हे कि यदि हमार कारण किसी व्यक्तिको खद 
हो तो, जवतद मम उसका खद निव्ृत्त न कर देंग, हमे भी शान्ति 
नहीं मिल्ल सकती । यह नियम मलुष्यमात्रके लिय खमान हैं; ऑर 
यहाँ तो खर्य उनके पूज्य पिताका ही खेद थाः इसलिये सबस 
पहले उनकी शान्ति अभीए्ट होनी ही चाहिये थी। यह पितृपरिताष 
उनकी दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंन यही 
चर माँगा । 


( ५८ ) 

लोकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यकों खमावसे ही पारलोकिक 
सुखकी इच्छा होती हैः यहाँतक कि जब वह अधिक प्रवछू हा जाती 
हैं तो वह ऐहिक खुखकी कुछ भी परवा नहीं करता ! इसीलिय 
नचिकेतान भी दूसरे वरस पारलोकिक सुख यानी खर्गलोककी 
प्राप्तिका साथनभूरें अज्निविज्ञान माँगाः किन्तु इसस यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे खर्गखुखके इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके 
पहले वरमे पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमात्र- 
की हितचिन्ता थी। सबके हितमे उनका भी हित था ही । वे खय्य॑ 
खर्गसुखके लिये लछालायित नहीं थे। यह बात उस खमय स्पष्ट हो 
जाती है ज़ब यमराजके यह कहनेपर कि-- 

ये ये कामा दुल्भा म्त्यंलोके सर्वान्कामाःइछन्दत: प्रा्थयस्र | 

इमा रामा: सरथा: सतूर्या न हीदशा लम्मनीया मनुष्य: || 

आभिमंत्यत्तामि: परिचारयल नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी: ॥ 

( १। ११२५ ) 

वे कहते हैं-- 

श्रोमावा मर्त्यस्थ यदन्तकेतत्सर्वेन्द्रियणां जरयन्ति तेज: | 

अपि से जीवितमल्पमेव तबेब  वाह्मस्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 

न वित्तेन तप॑णीयों मनुष्यों रूप्थ्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा | 

जीविष्यामों यावर्दीशिष्यसि त्व॑ वरस्तु में वरणीय: स एवं |२७॥ 

अजीर्यतामम्ृतानामुपेत्य॒ जीयन्मत्य:. क्रप:स्थ: प्रजानन्‌ । 

अभिष्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्ध॑ जीविते को. रमेत ॥२८॥ 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति झृत्यो यत्साम्पराये मह्ृति ब्रूहि नस्ततू | 

योड्यं वरो गूढ्मनुप्रविश्ेे नान्‍्यं तस्मान्नचिक्रेता बणीते ॥२९॥ 

( अ० १ व० १ ) 

उपर्युक्त उद्धरणोंसे उनकी तीत्र जिज्ञासा और आत्मद््शनकी 

अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है । इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने 


( ७ ) 
हुतीय वर माँगा था । यमराजन उनकी. जिशासःकी परीक्षाके लिय 
उन्‍हें तरह-तरहके प्रलोभन दिय ओर बढ़-बड़े मनोमोष्टफ सब्ज़बाग्म 
दिखतलाये, परन्तु धान्मासुतके लिय लालायित नचिकेतान उनपर 


काइ हाट न देकर यहां कहा 'वरसलत मे वरणायः सन एव सनानन्‍य 
वस्मान्नचिकेता वृणीत' इत्यादि । 


इस प्रकार, जब यमराजन देखा कि वे लोकिक और पारलोकिक 
भोगोंस स्वेथ) उदासीन हैँ, उनमें पूर्ण विवक विद्यमान हे, थे शम- 
दमादि साधनोंसे सर्वधा सम्पन्न हैं ओर उनमें तीत्र मुमनक्षाकी 
भ्रच्छन्न अपम्नि तेजीसे घधक रही ह तो उन्हें उनकी शान्तिके लिय 
'नास्तकी यों करनी पड़ी। वह ज्ञानव्षा ही सम्पुण लोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज़ भी कठोपनिपद्करे रूपमें विद्यमान है। 
परन्तु उसस विशुद्ध बोधरूप अंकुर तों उसी हृदयम प्रस्फुटित दो 
सकता है जो नविकेताके समान साधनचलुष्टयसम्पन्न है । परम 
उदार पयोचर जल तो सभी जगह बरसाते हैं: परन्तु उसल परिणाम 
भिन्न-निन्न भूमियोंके योग्यताजुसार सिन्न-मिन्न होता है। ठीक यही 
बात श स्रोपदशके विषयमे भी हैं | शाखकूृपा और ईश्वरक्वपा तो 


सर्मापर समान है: परन्तु आत्मकृपाको न्यून-घिकताके कारण उससे 
दीनचाल पास्णामाम अन्तर रहता है| 


हम उस अनुपम अम्ततका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सकें--पसी तीव आकाड्डासे हमे उसस लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहियः क्योंकि 'इह चदवदीदथ सत्यमस्ति न चदिहा- 
वेदीन्महती विनष्टि/ ( के० उ० २। ७५ ) इस श्रुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमलाम आन्मामनकी प्राप्ति ही है। इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कतंव्य है। भ्रगवानसे प्रार्थना दे 
कि वे हम उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करे | --अनुवादक 
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३ 
तत्सदबह्मणे नमः 
के ७ 
कठाप्रानपद्‌ 
मन्त्रार्थ, जञ्ाड्डुरभाष्य और भाष्याथसाहत 
बनना लो 5 अना सक्‍0+--२ 


+ई » हर $६१६ रे 
यर्मिन स्व यतः सर्व यः सं सबच्हक्‍तथा। 
सर्वभावपदातीत॑ स्वात्मानं ते स्मराम्यहम ॥ 


४७ ७७७»  « आआ 


जञ्ान्तिपाठ 


३* सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावर्धीतमस्तु । 
मा विहिषावहे । 


३४ शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति! !!! 
वह परमात्मा हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करें | हम दोनोंका साथ-साथ पाछत करें। हम साथ-साथ विद्या- 
सम्बन्धी सामथ्य प्राप्त करें | हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो । दम 
देष न करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


श्र 


कठोपनिषद्‌ 
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3» नमो भगवते वेवखताय | 
प्ृत्यवे ब्रह्मविद्यावायोय नचि- 
| नमस्कार है । 


केतससे च। 
अथ  काठकोपनिषद्ल्लीनां 


सुखाथप्रबोधनाथेम्‌॒ अव्पग्रन्था | 
| संक्षिप्त वृत्तिका आरम्म किया जाता है। 


वृत्तिरारम्यते । 


सदेधातोरविंशरणगत्यवसा- | 
अवसादन ( शिथिक् करना )--इन 
उपनिषच्छब्दार्थ- स्थ॒ क्षिप्प्रत्यया- तीन अर्थोवाढी तथा “उप” और 
| “नि! 
| प्रत्ययान्त 'सदूृ? धातुका “उपनिषद्‌? 

न्‍्तस्थ॒ रूपसुपनिष- द 
| शब्दसे, जिस प्रन्थकी हम व्याख्या 


दनाथंस्पोपनिपू्े- 


निरुक्ति: 


दिति । उपनिषच्छब्देन च 


व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाथवेद्य- 


वस्तुविषया विधोच्यते | केन | प्रतिधादन किया जाता है। किस 


७. ४ 
पुनरथयोगेन उपनिषच्छब्देन | शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
| सो बतलाते हैं । 


विधोच्यत इत्युच्यते । 


ये मुप्क्षवों दशनुश्रविकवि- | 


के । और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
तृष्णा: सर निषच्छब्द | ० 
00 कक को | होकर उपनिषद्‌ शब्दकी वाच्य तथा 


वाच्यां वक्ष्यमाणलुक्षणां विद्या-' 


श्र- विद्याके समीप जाकर अथात्‌ उसे 
सद्योपगम्य तया निश्च- 
डा मय तब्निष्ठतया निश् | ग्रातक्र उसीकी निष्ठासे निश्चय- 





३» ब्रह्मविद्याके आचार्य सूर्य- , 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताकों 


अब कठोपनिषद्की वल्लियोंको 
छुगमतासे समझानेके छिये इस 


विशरण ( नाश ), गति और 


उपसर्गपूर्वक एवं “क्रिपू 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ 


करना चाहते हैं उसके पग्रतिपाथ 
और वेद्य त्रह्मविषयक विधाका 


अर्थका योग द्ोनेके कारण उपनिषद्‌ 


जो मोक्षकामी पुरुष लोकिक 


आगे कहे जानेवाले कक्षणोंसे युक्त 


येन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः | पूर्वक्क उसका परिशीलन करते हैं 


शाइरसभाष्याथ 


रैडे 
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संसारबीजस्य॒ विशरणाद्विंसनाद 
विनाशनादित्यनेनाथयोगेन विद्या 
उपनिषदित्युच्यते । तथा च 
वक्ष्यति--“निचाय्य त॑ मृत्यु 
मुखात्मम्ुच्यते! ( क० उ० १। 
३।॥१५ ) इति। 

पूर्वोक्तविशेषणा न्मुमुक्षून्चा परं 
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयित्त्वेन 
योगाद्न्रद्मविद्योपनिषद्‌ । तथा च 
वक्ष्यति-“ब्रह्म प्राप्तो विरजो5सू- 
हिम॒त्यु/! (क०उ०२। ३ । १८) 
हृति । 


बल 


लोकादित्रेद्यजज्ञो यो5ग्निस्त- 


दिषयाया विधाया द्वितीयेन 


वरेण ग्राथ्येमानाया! खगेलोक- 
फलग्राप्तिहेतुत्वेव गर्भवासजन्म- 


लोकान्तरे 


पौन:पुन्येन प्रवृत्तयावसादयित्‌- 


जराइपद्वदइन्दस्स 


उनके““अविदया आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अथके 
योगसे ही *उपनिषद्‌? शब्दसे वह 
विद्या कही जाती- है । ऐसा हीं 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ु जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूट जाता है ।” 

अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्ष्ओंकी ब्रह्मविध्या पखरह्मके 
पास पहुँचा देती है--इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अथथके योगसे भी बह्म- 
विद्या “'उपनिषद्‌ः है। ऐसा ही 
“ब्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
( झुद्ध ) और विम्ृत्यु ( अमर ) ही 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी | 

जो भग्नि भू:, भुवः आदि 
लोकोंसे पूवसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाछी विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
माँगी गयी है, और खर्गलोकरूप 
फलकी ग्राप्तेकि. कारणरूपसे 
लोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म ओर वृद्धावस्था 
आदि उपद्वसमूहका अवसादन 
अर्थात्‌ रोथिल्य करनेवाली है, अतः 


त्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ-| वध अग्निविद्या भी “सद्‌? धातुके 


रे 


कठोपनिषदू 
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गोगादश्रिविद्याप्युपनिषदि त्युच्य- 
 ते। तथा च वह्यति--“र्वगे- 
लोका अमृृतत्व॑ मजन्ते” ( क० 
उ० १। १। १३ ) इत्यादि । 


तारों ग्रन्थमप्यभिलपन्ति । उप- 


निषदमधी महे5्ध्यापयाम इति च । 


हेतुविशरणादे: 


ग्रन्थमात्रेउसम्भवादियायां च॑ | 


सम्भवात्‌ । ग्न्थश्यापि तादर्थ्येन 
तच्छब्द्वोपपत्तेः, आयुर्वे घृत- 
मित्यादिवत्‌ । 


चुख्यया 


तसादियायां 
वृत््योपनिषच्छब्दो 
बतेते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एवम्रुपनिषत्निवेचनेनेव विशि- 
श्ो5घिकारी विधायाप्तक्तः । विष- 





| अर्थके योगसे “उपनिषद्‌ः कह्दी 
| जाती है | “खर्गलोकको प्राप्त होने- 
| वाले पुरुष अमरल प्राप्त करते हैं?! 
| ऐसा आगे कहेंगे भी । 

नलु , चोपनिषच्छब्देनाध्ये- | 
| वाले तो “उपनिषद्‌? शब्दसे ग्रन्थ- 
| का भी उल्लेख करते हैं, जेसे--...'हम 
| उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
| हैं? इत्यादि । 

एवं नैष दोषो5विद्या दिसंसार- 
दोष्युक्त नहीं है । संसारके हेतु- 


सदिधात्वर्थंस | 
| आदि जो कि “सद्‌? धातुके अथ हैं, 


शड्ड/---किन्तु अध्ययन करने- 


समाधान-- ऐसा कहना भी 


भूत अविद्या आदिके विशरण 
ग्रन्थमात्रमं तो सम्मव नहीं हैं 
किन्तु विद्यामें सम्भव हो सकते हैं । 
ग्रन्य॒ भी वियाके ही ढिये है; 
इसलिये वह भी उस शरब्दसे कह्दा 
जा सकता है; जेसे [ आयुदृद्धिमें 
उपयोगी होनेके कारण ) “बघृत आयु 
ही दे! ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये 'उपनिषद्‌?ः शब्द बिद्यार्मे 
मुख्य बृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गोणी बृत्तिसे । 


इस ग्रकार 'उपनिषद्‌? शब्दका 
निवेचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतछा दिया गया । 


यश्र विशिष्ट उक्तो विद्यायाः पर॑ | तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर- 


शाइरमाष्याथे 


१५ 
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ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । ग्रयोजर्न 
चासया उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्तित्रेद्मरापिलक्षणा 


सम्बन्धश्चेपंभूतप्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयत्रयो- 
जनसम्बन्धाया विद्याया! करतल- 
ल्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विशिशधिकारिविषयग्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वल्लययो मवन्ति 
. इत्यतस्ता यथाप्रतिमान॑ 
व्याचक्ष्महे । 


ब्रह्मरूंप.। विशिष्वविषष भी कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌-* 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
और ब्रह्मप्राप्तिरूप प्रयोजन तथा 
इस ग्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी 
बतछा दिया । अतः उपयुक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाली विद्यामो करामछकबत्‌ 
प्रकाशित करनेवाढी होनेसे ये 
कठोपनिषद्की वह्लियाँ. विशिष्ट 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाढी दँ, सो हम उनकी 
यथामति व्याख्या करते हैं । 








जि | । कद |! व) प्ण्ल क कर हट 
हु | हो 
“2 %-.० 


फ्यमा कल्डी 


+ ५ च्र(छ / >००- 


वाजश्रवसका दान 
3० उदन्ह वे वाजश्रवसः स्वेबेदसं ददो । तस्थ 
हु नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफठके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञमें | अपना सारा धन दे दिया | उसका नचिकेता नामक एक ग्रसिद्ध 
पुत्रथा॥ १ ॥ 


तत्राख्यायिका विद्यास्तु-| हाँ जो आख्यायिका हे वह 
विद्याकी स्‍्तुतिके लिये है। उशन्‌ 


त्यथों । उशनन्‍्कामयमान;, है अर्थात्‌ कामनावाछा | “'€” और 

हे वे! ये निपात पहले बीटे हुए 
वा इति वृत्ताथसरणार्थों निपातो । | बृत्तान्‍्तको स्मरण करानेके ढिये 
हैं। वाज”ः अन्नको कहते हें; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
“ | कहते हैं; अथवा रूढिसि भी 
वा। तख्यापत्य॑ वाजश्रवस) किल | यह उसका नाम हो सकता है | 


न , | उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
विश्वजिता सर्वमेघेनेजे तत्फर्ल |'ज़समें सर्वल समर्पण किया जाता 





है उस विश्वजित्‌ बक्षद्धारा उसके 
फलकी इच्छासे यजन किया | उस 
वेदस सर्वस्त॑ धन॑ ददो दत्तवान्‌ । | यक्षमें उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 


कामयमान$ । स तसिन्क्रतो सबवे- 


बल १ ] शाइरभाष्याथ १७ 
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तस्य यजमानस है नचिकेता सारा घन दे डाछा | कहते. हैं, 
उस यजमानका नचिकेता नामक 


नाम पुत्र: किलास बभूव | १॥ | पुत्र था ॥ १॥ 
जा 257 5०95-44 १ ७एएआ 
तश्ह कुमारश्सन्तं दक्षिणास्ु नीयमानासु श्रद्धा- 
विवेश सोमन्‍्यत ॥ २ ॥ 
जिस समय दक्षिणाएँ ( दक्षिणाखरूप गौएँ ) ले जायी जा रही 


थीं, उसमें--यज्ञपि अभी वह कुमार ही था--नश्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ | वह सोचने छगा ॥ २ ॥ 


त॑ ह नचिकेतर्स कुमारं | जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामें 
प्रथमवयर्स सन्तमग्रापजनन- |. सित है और जिसे पुत्रोयादन- 
की शक्ति ग्राप्त नहीं हुईं, उस 

श्रक्ति बालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः | बठक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितुहितकामग्रयुक्ताविवेश प्रवि- | पिताकी ह हितकामनासे प्रयुक्त 
झबती । कसिन्काल इत्याह-- आस्तिक्यबुद्धिका आवेश---प्रवेश 
.. | हुआ। किस समय प्रवेश हुआ ? इस- 

ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्य दक्षि- | पर कहते हैं--जिस समय ऋलिक्‌ 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- | और सदस्योंके छिये दक्षिणाएँ 
नीयमानास दक्षिणार्थासु गोषु | जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणंके 


क्‍ है लिये विभाग करके गौएँ छायी जा 
स आविश्श्रद्धों नचिकेता अम- रही थीं, उस समय नचिकताने 








ज्यत ।। २ ॥। ' श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
“थक केस 
कथमित्युच्यते--- किस प्रकार विचार किया सो 
बतलाते हैं--. 





कृ है । जु ई बश्तलत- 


१८ . कठोपनिषद्‌ [ अध्यार। है 
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नापेकेताकी शह्ढा 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता दद॒त्‌ ॥ ३॥ 


जो जल पी चुकी हैं, जिनका धास खाना समाप्त हो चुका दे, 
जिनका दूध भी दुह् लिया गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द 
( आनन्दशन्य ) छोक हैं उन्हींको जाता दे ॥ ३ ॥ 


दक्षिणार्था गावों विशेष्यन्ते| दक्षिणाके लिये छायी हुई 


गोओंका विशेषण बतछाते हैं; 
पीतमुदर्क याभिस्ताः पीता ; 
व भक्षितं ठणं यामिस्ता जग्धू- | वे पीतोदका._ कहलाती. दैं, 


थे ख्यो | ऐेंण ( घाख ) खा चुकी हैं 
तृणा;, दुग्धा' दाहः क्षीराख्यो । 

हे हक है थी [अर्थात्‌ जिनमें ओर घास खानेकी 
यासां ता दुग्धदोहा।, निरि- 


| शक्ति नहीं रही है. ] वे जग्वतृणा 
न्द्रिया अप्रजननसम्था जीणा | हैं, जिनका श्वीर नामक दोह़ ढुद्म 


| जा चुका है वे दुग्धरोद्य हैं. तथा 
र्‌ 4 
निष्फला व हत्यथें; । यास्ता | सन किस 
एवंसूता गा ऋतिवग्म्यो दक्षिणा- | &ेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढ़ी और 
बुद्रणया ददतयच्छन्ननन्दा 


निष्फल गौएँ हैं उन इस प्रकारकी ._. 
- | गैओोंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाला 
ते लोकासतान्स यजमानो | 


| यजमान जो अनन्द अथोत्‌ छुख- 
।हीन छोक हैं. उन्दींको 
गच्छति ॥ ३ ॥ | जाता है ॥ ३ ॥ 





भा 
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बल्ली १ ] शाबुर्भाष्याथ १९, 


पिता-पुत्र-संवाद 


स होवाच पितर॑ तते कस्मे मां दास्यसीति । द्वितीय॑ 
तृतीय॑| तश्हीवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ 8 ॥ 


तब वह अपने पितासे बोल---'हे तात |! आप सुझे किसको 
. देंगे ? इसी प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी कहा | तब पिताने उससे 
मैं तुझे मृद्युकोी दूँगा! ऐसा कहा ॥ 9 ॥ 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
न होनेके कारण पिताको प्राप्त 
होनेवाला अनिष्ट फल मुत्र-जेसे 
सत्पुत्रकोी आत्मबलिदान करके भी 
निवृत्त करना चाहिये--ऐसा 


तदेव॑ क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं | 
पितुरनिष्ट फल मया पुत्रेण सता | 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु- | 
सम्पत्ति कृत्वेत्येव॑ मत्वा पितरम्‌ | 
उपगम्यस॒होवाच पितरं हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 


तत तात कस्मै ऋत्विगिशेषाय | है दब .. आप मुझे 

है । किस ऋतिग्विशेषकों दक्षिणार्मे 
दुक्षिणाथ मां दास्यसि प्रयच्छसी- | ने / इस प्रक्नार कहनेपर पिता- 
त्येतत्‌ । एवसुक्तेन पिन्रोपेक्ष्य- | 


न आओ की | द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
माणोजपि द्वितीय वृतीयमप्युवाच | भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
कस्मे मां दास्यसि कस्मे मां | 


बात कही कि भुझे किसको दंगे ! 
दास्यसीति । नाय॑ कुमारखभाव | से किसको देंगे ? तब पिता 


सस्ता ४ | यह सोचकर कि यह बालकोंके-से 
इ्ति हद सान्‍पता तह पुत्र | खभाववाढ्ा नहीं है, क्रोधित हो 


किलोबाचमृत्यवे बेबखताय | गया और उस पुत्रसे बोला---ैं 


था तवां ददामीति ॥७॥ तुझे सूयके पुत्र मृत्युकों देता हूँ? ॥ ४॥ 








स॒ एवमुक्तः पृत्र एकान्ते| पिताद्वारा इस प्रकार कहे 


जानेपर वह पुत्र. एकान्तमें 
परि देवयाश्वका | ४ 
| रिदे कंथम्‌ * अनुताप करने छगा, किस 


इत्युच्यते-- प्रकार : सो बतलते हैं--. 


२० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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बहुनामेमि प्रथनो बहनामेमि मध्यमः । 
कि*स्त्रिद्यमस्थ कतेव्यं यनन्‍्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 


में बहुत-से-[ शिष्य या पुत्रों ] में तो प्रथम ( मुख्य वृत्तिसे ) 
चलता हूँ और बहुतोंमें मध्यम ( मध्यम वृत्तिसे ) जाता हूँ | यमका 
ऐसा क्या कार है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे || ५ ॥ 


बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- 


गच्छामि ग्रथम। सन्पुख्यया | में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 


हे | मुख्य शिष्यादि बृत्तिसे चलता हूँ 
शिष्यादिवृत्त्येत्थथें! | मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्पादिमें 


च बहुनां मध्यमो मध्यमय्ैव |? रहकर मध्यम इत्तिसे बतंता 
हूँ। अधम बृत्तिसे में कभी नहीं 
वृत्त्येमि । भाधमया कदाचि- । रहता । उस ऐसे विशिष्ठ- 


दपि । तमेव॑ विशिष्गुणमपि पुत्र | गुणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने मैं 
जम है तुझे मृत्युको देता' हूँ” ऐसा कहा । 
मां सत्यवे सवा ददामीत्युक्तवान परन्तु यमका सा कौन-सा 
(५ $ । ३ कर 
पिता | स॒ किंखिद्यमस्थ कतंव्य॑ | कतंव्य--प्रयोजन इन्हे पूर्ण करना 
पा -> है जिसे ये इस श्रकार दिये 
मी सथा अत्तत करुष्यात हुए मेरेह्वारा सिद्ध करेंगे ! 
यत्कतेव्यमद्य ३ नूत॑ प्रयोजनम्‌ | अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
पेक्ष्य गेधवश्ञादुक्तव | न करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा 
अनपेक्ष्यंव कद कहो है. तंधारि अत “वकर 
पिता । तथापि तत्पितुवंचों | प्ब्या न हो! ऐसा विचारकर- 
सृषा मा सूदित्येव॑ मत्या परि-| उसने अपने पितासे, जो यह 
न्‍ दे , . | सोचकर कि 'मैंने क्या कह 2 ४ 
देवनापूषकमाह पितर॑ शोका- 


| शोकातुर हो रहे थे, खेदपुवक 
वि्ट कि मयोक्तमिति ॥५॥ 


| कहा ॥ ५ ॥ 
“६७६६3 ----- 
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रे 


श्र 


+ ८ आर्ट काक नव कर, जय 22० “वर्षा. 2डक “रकीयलर रमििक बरी दक "पटक, जद पक नया: तक 


 अनुपश्य यथा पूर्व 


प्रतिपश्य. तथापर | 


सस्यमिव मत्येः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जैसे वर्तमानकालिक अन्य छोग प्रवृत्त होते हैँ उसे भी देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता € बुद्ध होकर मर जाता ) है ओर खेतीकी 
भाँति फिर उपन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अनुपश्यालोचय. निमालय | 


अनुक्रमेण.. यथा 
येन प्रकारेण बृत्ता! 
पूर्व. अतिक्रान्ताः 


पितपितामहादयस्तव । तान्दष्ट 
च तेषां वृत्तमाखांतुमहेसि । वर्ते- 
मानाश्वापरे साधवों यथा वतेन्ते 
तांथ प्रतिपश्यालोचय तथा 
न च तेषु सृपाकरणं बृत्तं बते- 
मान वास्ति | तद्विपरीतमसतां 

वृत्त म्षाकरणम्‌ । न च 
मृषा कृत्ता कशथ्िदजरामरो 
भव॒ति | यत) सस्यमिव म्त्यों 
मनुष्य पच्यते जीर्णों प्रियते । 
मृत्वा च सस्यमिव आजायत 
आविभंवति पुनरेवमनित्ये जीव- 


सन्मार्ग: सदेव 
सेवनीय: 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये हैं उसकी 
आलोचना कीजिये----उसपर दुष्टि 
डाल्यि | उन्हें देखकर आपको 
उन्हींके आचरणोंका पान करना 
चाहिये | तथा वर्तमानकाहिक जो 
दूसरे साधुछोग आचरण करते हैं 
उनकी भी आलोचना कीजिये | 
उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
और न इस समय ही किसीका 
है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
आचरण मिथ्या करना ही है । 
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
को$ अजर-अमर नहीं हो सकता । 
क्योकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीर्ण होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुन; 
उत्पन्न--आविर्भूत हो जाता है। 
इस प्रकार इस अनित्य जीवछोकमें 


श्र 
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लोकें कि मृपाकरणेन । पालय । 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेषय मां 
यमाय इत्यमिप्रायः ॥ ९ ॥| 


कठोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 
६2220 "या: 2लक- नया 3228: ब्याए/वाक 
असत्य आचरणसे छाभ ही क्या 
है ? अतः अपने सत्यका पालन 
कीजिये अर्थात्‌ मुझे बमराजके 
पास भेजिये ॥ ६ ॥ 





यमलोकमें नाचिकेता 


स॒ एवमुक्त।ः पितात्मनः 
सत्यताये ग्रेषष्मास । स च 
यममवन गत्वा तिख्रो रात्री 
उवास यमे प्रोषिते । ग्रोष्यागत 
यमममात्या भायों वा ऊल्ु्वोध- 


यल्त- 


पुत्रकें इस प्रकार कहनेपर 
पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
लिये उसे यमराजके पास भेज 
दिया | वह्द यमराजके घर पहुँचकर 
तीन रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम 
उस समय बाहर गये हुए थे । 
प्रवाससे छोटनेपर यमराजसे उनकी 
भाया अथवा मन्त्रियोंने समझाते 
हुए कहा--- 


वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिब्रोह्मणो महान 
तस्येताश्शान्ति कुबन्ति हर ववस्वतोदकस्‌॥ ७ ॥ 


ह्मण-अतिथि द्वोकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है । | साधु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अध्य-पाथ-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैं । 
अतः हे वेबखत ! [ इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये | जल 


लेजाइये ॥ ७॥ 
वैथानरोडग्निरिव. साक्षात्‌ 
प्रविशत्यतिथि!. सन्‍्ब्राह्मणो 
गृहान्दहन्निव तस्य दाह शमयन्त 
इवाग्नेरेतां. पाधासनादिदान- 
लक्षणां शानित कुव न्ति सन्‍्तो5ति- 
भ्रेयंतोन्‍ तो हराहर हे वेवस्वत 


"आह्मण-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ 


वेश्वानर--अग्नि ही दग्ध करता 


हुआ-सा पघरोंमें प्रवेश करता है । 
उस अग्निके »दाहको मानो शान्त 
करते हुए ही साघु-गृहस्थजन यह 
पाद्यादि दानरूप शान्ति किया 


करते हैं | अतः हे वैवखत ! 


5 
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उदक॑ नचिकेतसे पाद्यार्थभ | यव- | नचिकेताको पाद्य देनेके छिये जछ 
ले जाइये । क्योंकि ऐसा न करनेमें 
आकरणे प्रत्यवायः श्रूयते ॥७॥ | प्रत्यवाय खुना जाता है ॥| ७ ॥ 
---+*क<०फब्यकरिन्ट)०(220-०-7 
संगतश्सूनता च 
तें पुत्रपशूरुथ सबोन्‌। 


, इष्टापू 
एतदूबूडन्के. पुरुषस्थाल्पमेधसो 





यस्यानशनन्वसति ब्राह्मणो ग्हे ॥ < ॥ 

जिसके घरमे ब्राह्मण-अतिथि बिना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओकी ग्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फछ, प्रिय वाणीसे होनेवाले फछ, यागादि इृष्ट 
एवं उद्चानादि पूर्त कर्मोके फछ तथा समस्त पुत्र और पश्चु आदिको वह 


नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 








५ 
[ । श्, 
क्षे, संगत तत्संयोगज | 


, सनतां च खनृता हि ग्रिया | 
| ग्रतीक्षा एवं संगत--उनके संयोगसे 


वाक्तन्निमित्तं च, इशपूर्ते इष्ट 


अ्पगज 


सर्वानितत्सव यथोक्त॑ इडक्त 
आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्‌- 
शुरुपस्याल्पमेधसो5ल्‍पश्रज्ञस-- 
यखानभ्न्नइज्ञानो ब्राह्मणों गृहे 


पूतमारामादिक्रियाजं | 
फूलम, पृत्रपशूंश्र पृत्रांथ पंथ | 


जिसके घरमे ब्राह्मण बिना 
रहता है उस 


थप्रती- | मनदमति पुरुषके “आशाओग्रतीक्षाः-- 
| आशा---जिनका कोई ज्ञान नहीं 


है उन ग्राप्तव्य इष्ट पदार्थोंकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोंकी 


प्राप्त होनेवाले फल, सूनृता---प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाले फल 
'इष्टापूतः--इ४---यागादिसे प्राप्त 
होनेवाले फल और पूत॑--.- बाग- 
बगीचोके छगानेसे होनेवाले फल 
तथा पुत्र ओर पशु--इन उपयुक्त 
सभीको नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य 


चल्ली १ ] शाइर्मसाष्यथ २५ 
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संप्रसादनाथमनशनेनोपोषिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके ढिये'सुम 


बिना भोजन किये बितायी हुई% - 
एकेकां रात्रि प्रति त्रीन्वरात्‌ एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 
वृणीष्य अमिश्रेताथेविशेषान्‌ | बर__ अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 


आ्थेयख मत्तः ॥ ९ ॥ माँग छो || ९ ॥ 


बनना: व 22० ट्शाकर»«पभक>«+ न 


नचिकेतास्ववाह-यदि दित्सु-| नचिकेताने कद्दा--बदि आप 
बेशनू-- वर देना चाहते हैं तो--- 
प्रथम वर---पितिपरितोष 
शान्तसंकल्प: सुमना यथा स्या- 
द्ोतमन्युगोतमोी मामि मृत्यो । 
त्वत्प्रसूष्ट माभिवदेत्मतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं बर॑ वृणे ॥ १०॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे ग्रति शान्तसड्डल्प, 
प्रसन्नचित्ति और क्रोघरहित हो जाये तथा आपके भेजनेपर मुझे 
'पहचानकर बातचीत करे--यह मैं [ आपके दिये हुए ] तीन वरोमेसे 
पहला वर मॉगता हूँ || १० ॥ 
शान्तसंकल्प॒ उपशान्त; | जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकल्पो यस्य मां प्रति यम प्राप्य | मेरे प्रति शान्तसझ्ूल्प--जिनका 
कि नु करिष्यति मम पूत्र इति | ऐसा सझ्लल्प शान्‍्त हो गया है कि 
१ गान्तसंकरप ) सुमनाः प्रसन्न- “न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
मनाश्र यथा स्थाद्वीतमन्युविंगत- | कर का करेगा, छुमना: -- 
रोषश गौतमो मम पिता मामि | हे जा व 
का है दे रहित हो जायेँ और हे मृत्यों ! 
मां ्रति हे सृत्यो का कप स्वत्म- | आपके भेजे हुए--घरकी ओर 
सुष्ट त्वया विनिमुक्त प्रेषित गृह | जानेके लिये छोड़े हुए मुझसे 
थ्रति मामभिवदेत्प्रतीतो लब्ध- विश्वस्त--छब्धस्थतृति होकर अर्थात्‌ 


श्र कठोपनिषद्‌ [ अध्याय र*ै 
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स्फ्तिः स एवार्य पुत्रों भमागत | ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा 
बही पुत्र मेरे पास छौटठ आया है, 


इत्पेव॑प्रत्यमिजानब्रित्वथे सम्माषण करें | यह अपने पिताकी 
एतस्मयोजन त्रयाणां प्रथममार्य | प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मैं अपने 
वर॑ वृणे ग्राथेये यत्पितुः परि- | तीन वरोंमेंसे पहला वर माँगता 
तोषणम्‌ ।। १०॥ हूँ॥ १०॥ 





मृत्युरुवाच-- |. मृत्युने कह्दा-- 
“अ्था पुरस्ताड्बिता . प्रतीत 
ओद्दालकिरारुणिमेत्प्रसृष्ट: 
रात्री: शयिता वीतमन्यु- 
स्‍्तवां दृदशिवान्मृत्युसुखात्ममुक्तम॥ १६ ॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूव॑बत्‌ पहचान 
लेगा और शेष सात्रियोंमें सुखपूषंक सोवेगा; क्योंकि 'तुझे मत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्वयि पुरसात | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 


दूः ० “मिल २. तु- पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 
वमासीत्स्नेहसमन्विता पि डी जज 


स्तव भविता प्रीतिसमन्वितस्तव प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त 
पिता तथेव ग्रतीतवान्सन्नोदा- | हो जायगा | यहाँ उद्दावकको ही 
लकिः उद्ालक एवौहालकिः। | औद्यलकि! कहा है तथा अरुणका' 


अरुणस्थापत्यमारुणि:इ्याम्नष्या- |“ दोनेसे वह आरुणि द्टै । 
रू त्यमारुण;,8याप्डध्या अथवा यह भी हो सकता है 


यणो वा | मठ्मसष्टो मयानुज्ञातः | वह दयामुष्यायण% हो। “मठ्रसृष्ट :? 

# जो एक ही पुत्र दो पिताओँद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी' 
निश्चित किया जाता है वह हयामुष्यायण” कहलाता है। वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है। जेसे पुत्ररूपसे खीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक. 
पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवतको ही औद्यालकि ओर आरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उद्दाछक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो ॥ 


वल्ली १ | शाडुर्माधष्याथे २७ 
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सन्‌ इतरा अपि रात्री सुख | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञत होकर “बह 
अ्रसन्नमना; शयिता स्वप्ता वीत- | रोष रा्रियोंमे भी सुखपूर्वक यानी 
मन्युविंगतमन्युथ् मविता खाच्चां | मसल चित्तसे शायन करेगा तथा 


न्‍ [ यह सोचकर ] वीतमन्यु---क्रोध- 


मुखान्म॒त्युगोचरात्‌ प्रमुक्ते | के मुखसे अर्थात्‌ मृध्युके अधिकारसे 
सन्‍्तम्‌ ॥ ११॥ मुक्त हुआ देखा है ॥११॥ 
>ौ-+++०-<20ड72-%*-- 
नविकेता उवाच-- नचिकेता बोछा-- 


स्वर्गस्वरूपप्रदर्शन 
/,्‌ ३8.0 ३ 6 के 
खर्गं लोके न भय॑ किंचनास्ति 
न तत्र त्व॑ न जरया बिसेति। 


6 


ञ्भे तीलो शनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खगलोके ॥१२॥ 
हे मृत्युदेव |! खगलोकम कुछ भी भय नहीं है | वहाँ आपका भी 
वश नहीं चलना | वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता। खगलोकमें 
पुरुष भूख-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है ॥ १२॥ 
स्वरगें लोके रोगादिनिभित्त । खगेलोकमें रोगादिकि कारण 
भय॑ किंचन किंचिदपि नास्ति | होनेवाला भय तनिक भी नहीं है | 
-च तत्र तव॑ मत्यो सहसा।| हे शमी : वहाँ आपकी भी सहसा 
प्रभवस्थतो जरया युक्त इंह अजब के बजा 
मा भे बिभेति आर युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र | किंचोमे अशनायापिपासे | यहाँ ढरता । बल्कि पुरुष भूख- 
तीत्वांतिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको 'पार करके जो 
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गच्छतीति शोकातिग!ः सन्‌ | शोकका अतिक्रमण कर)जाय ऐसा 
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[ अध्याय 


मरर्भसेन दुःखेन वर्शितों मोदते , शोक्ातोत होकर--मानसिक दुःख- 


से छुटकारा पाकर उस दिव्य खगे- 


हृष्यति स्वर्गंलोके दिव्ये ॥१२॥ | छोकमें आनन्दित होता है ॥१२॥ 





द्वितीय वर--स्वर्यसाघनभूत अभिविधा 


हू छत लींए: 


त्वमभिश्खग्येमध्येषि  झत्यो 
प्रबहि त्वश#श्रद्धानाय. मह्मम्‌ । 


खुगलोका अम्र॒तत्वं 
एतद्द्वितीयेन 


/ 


भजन्त क्‍ 
वृणे वरेण ॥ १३॥ 


हे मृत्यो |! आप खर्गके साधनमूत अग्निको जानते हैँ, सो मुझ 
श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खगेको प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत्व ग्राप्त करते हैं | दूसरे वरसे में यही माँगता- हूँ ॥ १३ ॥ 


एवंगुणविशिष्टय॒ स्वगेलो- | 
कस ग्राप्तिसाधनभूतमर्मि सर्वे | 
मृत्युरध्येषि सरसि जानासि 
इत्यथ;, हे सृत्यो यतस्त्वं प्रजूहि | 
कथय अ्रद्धानाथ श्रद्धावते मद्य | 
स्वगार्थिने: येनामिना चितेन | 
खगलोकाः खर्गो लोको येषां ते | 
खगलोकाः यजमाना अम्ृृतत्वम्‌ | 
अमरणतां देवत्व॑ भजन्ते प्राप्लु- | 
वन्ति तदेतदमिविज्ञानं द्वितीयेन | 
| मैं दूसरे वरद्वारा माँगता हूँ ॥१३॥ 


बरेण बृणे ॥ १३ ॥ 





हे मृत्यो | क्योंकि आप ऐसे गुण- 
वाले खगलोककी ग्राप्तेकि साधनभूत 
अग्निको स्मरण रखते यानी जानते 
हैं, अत: मुझ्न खगार्थी श्रद्धालुके प्रति 
उसका वर्णन कीजिये; जिस अग्निका 
चयन करनेप्ते खगकों प्राप्त करने- 
वाले पुरुष अर्थात्‌ खर्ग ही जिक्मौ-- 
छोक है ऐसे वजमानगण अमृत्व--- 
अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
हो जाते हैं। इस अम्निविज्ञानको 





वल्ली १ | शाइ्रमाष्याथ 
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मृत्योः प्रतिन्ञेयम्‌-- | यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है. 
“4 ते बवीमि तदु,मे निबोध 
खग्यम॒भ्ि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 
विडि त्वमेत॑ं निहितं गृहायास ॥ १४ ॥ 
हे नचिकेतः | उस खर्गंप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाल में 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 
ले | इसे तू अनन्तछोककी प्राप्ति करानेवाछा, उसका आधार और 
बुद्विरूपी सुहामें स्थित जान | १४ ॥ 
प्र ते तुम्य॑ प्रबबीमि; है नचिकेतः ! जिसके ढियें 


ध्य तुमने प्रार्थना की थी उस खग्यें--- 
3 ना ई मे + | उ्ाप्राप्तिमं हितावह भर्थात्‌ खर्गके 
वचसा गनबाध बुध्यस््रकाश्र- 


| साधनरूप अग्निको व्‌ एकाग्रचित्त 
मना; सन्स्वग्प. खगाय हित होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 


| समझ ले, उसे सम्यक प्रकारसे 
खर्गसाधनमर्म हे नचिकेतः |. रे 


 समित्यर्थ:। जाननेवाल्य---उसका विशेषज्ञ में 
प्रजानन्विज्ञातवानह सन्नित्यथंः | | तेरे प्रति उसका वर्णन करता 


प्रत्रवीमि तत्िबोधेति च शिष्य- || । में कहता हैं! “व. उसे 
बुद्धिसमाधानाथ वचनम्‌ । 


| समझ ले” ये वाक्य शिष्यकी 
| बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं । 
अधुनाग्ि स्तोति | अनन्तलो- | अब उस अभ्रिकी स्तुति करते 
का खर्गलोकफलआप्तिसाधनम्‌ | ै | जो अनन्तलोकाति अर्थोत्‌ 
3 | तथा विराटरूपसे जगत॒की ग्रतिष्ठा-- 
| रूपेण न्‍ल 
आश्रय जगतो विराड्‌ » तमेत (अमर व हुए डे 
मर्मि मयोच्यमान विड्धि जानीहि 


| इस अभ्निको तू गुहामें अथात, 
ते निहित खित॑ गुहायां विदुषां | बुद्धिमात पुरुषोकी बुद्धिमें स्थित 
बुद्धों निविष्टमित्यथें! ॥ १४ ॥ 






जान ॥ १४ ॥ ' 


जा ०... आए 


कठोपनिषद्‌ | अध्याय रै 
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३० 


हुईं श्रुतेवेचनस-- | यह श्रुतिका वचन है--- 
लोकादिमसि तमुवल्च तस्मे 
या इष्टका यावतीबों यथा वा । 
स॒ चापि तत्यत्यवदचथोक्त- 


मथास्य मृत्यु: पुनरेबाह तुष्ट/ ॥ १५॥ 

तब यमराजने छोकोके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमे जेसी और जितनी इंटे होती हैं. एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सबका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । और उस नचिकेताने भी जसा उससे कहा गया था वह 


सब सुना दिया | इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १ ५ || 


लोकार्दि लोकानामार्दि प्रथम- 


शरीरित्वादप्िं त॑ प्रकृतं नचि- | हा 
ल्‍ । रहा ह प्रथम शरार नंक्र कारण 
प्राथितग्नवाचाक्तवान्‌ | तक 
भृत्युस्तस्म॑ नविके | लोकोके आददिभूत उस अय्निका 
त्युस्तस्मे नचिकेतसे | कि च | यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
या इृष्टकाश्वेतव्याः खरूपेण, | 


यावतीवाों संख्यया, यथा वा | 


केतसा 


उक्तवानित्यथे; । स चापि नचि- 


तस्य प्रत्युब्चारणेन तुष्टः सन्म्ृत्युः 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्य॑ 
बर॑ दित्सुः ॥ १५॥ 





नचिकेताने जिसके लिये प्राथना 
की थी और जिसका प्रकरण चल 


दिया | तथा खरूपतः जिस प्रकारकी 


| और संख्यामे जितनी इंटोंका चयन 


| करना चाहिये एवं यथा यानी 


चीयतेउग्रियेन प्रकारेण स्वमेतद्‌ | जिस तरह अप्निका चयन किया 


| जाता है वह सब मी कह दिया । 
केतासतन्मृत्युनोक्त॑ यथाव | तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 
बे उयाउटअत्य- | २ मृत्युने बताया था वह सब 
येनावदत्मत्युच्चारितवान्‌ । अथ | समझकर ज्यो-का-त्यो सुना दिया। 
। तब उसके ग्रव्युच्चारणसे प्रसन्न 


| हो मृत्युने इन तोन वरोंके अतिरिक्त 


और भी वर देनेकी इच्छासे उससे 
फिर कहा || १५ | 
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कथम्‌-- कसे कहा [सो बतलाते हैं-- 
'तमबबीत्पीयमाणो महात्मा 


बरं॑ तवेहाद्य द॒दामि भूयः । 
तवेब नाम्ना भवितायमशप्नि: 


चेमामनेकरूपां ग्रहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने ग्रसन होकर उससे कह्ा--अब में तुझे एक वर 
और भी देता हूँ | यह अम्नि तेरे हो नामसे प्रसिद्ध होगा और तू इस 
कद 
अनेक रूपवाली माछाको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


त॑ नचिकेतसमत्रवीत्पीय- अपने शिष्यकी योग्यताको देख- 
माणः शिष्पयोग्यतां पश्यन्थ्रीय- | कर असन हुए-अीतिका अनुभव 


माणः प्रीतिमनुभवन्महात्माश्षुद्र- | लक हुए भद्दात्मा-अ्ुदलुद्धि यमने 
बुद्धिवरं तब चतुर्थमिह प्रीति- | नचिकेतासे कह्ा-अब में प्रसन्नताके 
नि्मिततंमवदानी दंदामि अयः तुझे फिर भी यह चोथा वर 
कक कल हक | और देता हूँ। मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
पुनः प्रयच्छांप्त | तवब नांच- | अप्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
केतसो नाम्नाभिधानेन ग्रसिद्धो | ग्रसिद्ध होगा तथा तू यह राब्द 
विता मयोच्यमानोड्यमश्ि। | | करनेवाठी रत्रमयी, अनेकरूपा 

० हीं | विचित्रवर्णा माछाका भी ग्रहण- 
बेचित्रां | खीकार कर । अथवा सूझ्ढा यानी 


बे निज +क्र्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण 
गहाण स्वीकुछ । यहा सद्भाम । 


| कर । तात्पर्य यह है कि इसके 
अकृत्सितां गति कमम्यी ग्रहण सवा अनेक फडका कारण होनेसे 


अन्यदपि कप्विज्ञानमनेकफठ- | तू मुझसे कर्मविज्ञाकको और भी 
हेतुत्वात्सखीकुवित्यथें। ॥ १६ ।] | खीकृत कर ॥ १६ ॥ 











| 


बेर 


कठो पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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प्ुनरपि कमेस्तुतिमेवाह-- 


यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
ही करते हैं--- 


नाचिकेत अग्निचयनका फल 


त्रेणाचिकेत॒स्रिभिरित्यव.. सन्धि 
त्रिकंमेकृत्तति जन्ममृत्यू । 
बरह्मजज्ञं देवमीड्यं. बिदित्वा 


निचाय्येमा९ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 


त्रिणाचिकेत अप्निका तीन बार चयन करनेवारा मनुष्य [ माता; 
पिता और आचाय--.इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म - और 
मृत्युको पार कर जाता है | तथा बसे उत्पन्न हुए, ज्ञानबान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 


ग्राप्त हो जाता है ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतब्ि3कृत्यो 
नाचिकेतो5ग्िश्वितो 


दच्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा | 


शासन 
तद्धि ग्रामाण्यकारण श्र॒त्यन्तरादू 
अवगम्यते यथा “मातृमान्पितृ- 
मानाचायवान्त्यात्‌ू”॑ ( बृ० 





जिसने तीन . बार नाचिकेत 


-_ | अग्निका चयन किया है उसे 
मन | ्रणाचिकेत कहते हैं 
स॒ त्रिणाचिकेतस्तद्िज्ञानस्त- | 
| करनेवाढा ही त्रिणाचिकेत हैं । 
| वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
त्रिभिमातृपित्राचार्य रेत्थ ग्राप्य | 
सन्धि सन्धान सम्बन्ध मात्रा नु- | 
| अथात्‌ यथाविधि माता आदिकी 
यथावद्माप्येत्येतत्‌ । | शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि एक 
| दूसरी श्रुतिसे, जेसा कि---“माता, 
| पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष 
| कहे? इत्यादि श्रुतसे जाना जाता ' 
है, उनकी शिक्षा ही धर्मक्ञनकी 


। अथवा 
उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 


आचाय-इन  तीनोंसे सन्धि--- 
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर 


38० ४ | ॥। २) दत्यादे।; || ग्रामाण्कतामें हेतु मानी गयी है, 


वी १ ] 


शा श्माष्याथ 


शेड 


वेदस्मृतिशिष्टेवां.. प्रत्यक्षानु- 


जन्मसृत्यु । 
कि च्‌ ब्रह्मजज्ञं 


थ्ासो ज्ञश्वेति बह्मजज्ञः 
हासो । त॑ देव॑ द्योतनाज्ज्ञानादि- 


शाखतो , निचाय्य दृष्टा चात्म- 


छानेन पग्राम्नोतीत्यथें। ।। १७॥ 





| अथवा वेद, स्व्रति और ेष्ट 
| पुरुषोसे या प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 

रे (१ ली । 
मानागमवा, तेम्यों हि विशद्धिः | 
| यज्ञ. अध्ययत और दान-इन तीन 


अत्यक्षा, त्रिकमेकरुदिज्याध्ययन- | *ेगेकि 
| मृत्युको तर जाता है--उन्हे पार 
दानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति | हैता हैं, क्योंकि उन ( वैदादि 
| अथवा ग्रत्यक्षादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 
| ही शुद्धि होती देखी है । 
त्रह्मणो : ॥ 
| यानी हिरिण्यगभसे उत्पन्न हुआ 
हिरण्यगर्ाजातो अंहल्लयज: | त्रन्मेज्- । ब्रद्मण कहलाता हे इस प्रकार जो 
उल्म | बरह्मज है और ज्ञ (ज्ञाता ) भी है 
सं > | हट ब्‌ कर 
| उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं, क्योकि वह 
| सवज्ञ है । उस देवको---जो बोतन 
डी “कलेत्सी जिदित्थो | आदिके कारण देव कहलाता है 
शुणवन्तमीडर्य॑ स्तुत्यं विदित्वा | और ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
| इड्य--- स्तुतियोग्य है, उसे शाखसे 
कर .. जानकर और 
भावेनेमां खबुद्धिग्रत्यक्षां शान्तिम्‌ | आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
मर 5८. | प्रत्यक्ष होनेवाढी इस आत्यन्तिक 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनति । | शान्ति-.- उपरतिको प्राप्त ही आता 
के कै कै ! 
चेशुज पद ज्ञॉोनकर्ससमुचयातु- 
डे चै अवपाड | का अनुष्ठान करनेसे वैराज पदको 
| प्राप्त कर छेता हैं || १७ ॥ 


आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 


कर्मोको करनेवाल्या पुरुष जन्म और 


तथा 'ब्रह्मजज्ञर ब्रह्मज-- ब्रह्मा 


“निचाय्यः अर्थात्‌ 


है | अर्थात्‌ ज्ञान और कमके समुच्चय- 





इदानीमशिविज्ञानचयनफलमस्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- 


कृ० उ७० ३०७७ 


अब अ्निविज्ञान और उसके 
चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसहार करते है--- 


डे४ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय $ 


न्याय *नय22७- बट, ०५ 22, ०० ४2 ०८४४-2७. नाटक ०५ पर "पट य, नयर्य 52229": शक ब्याज पीकर 
>त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्विद्त्वा 
य एवं विद्वाश्शििनुते नाचिकेतम्‌ 


स॒मृत्युपाशान्पुरतः 


शोकातिगो 


प्रणोद्य 
मोदते खगलोके ॥१ ८॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कौन इंटें हों; 
कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पूके 
ही मृत्युके बन्चनोंको तोड़कर शोकसे पार हों खर्गलोकमं आनन्दित 


होता है || १८ ॥ 


त्रिणाचिकेतस्रयं यथाक्त या । 


इश्टका यावतीबों यथा वेत्येतद्‌ 
विदित्वावग॒त्ययशथ्रेवमात्मरूपेण 
अग्नि विद्वांथिनुते नि्तेयति 
नाचिकेतमग्रि क्रतु स मृत्युपाशानू 
ज्ञानरागद्वेपादिलक्षणा 





पुरतः अग्रतः पूर्वमेव शरीरपातात्‌ 
इत्यथे;, प्रणोद्यापहाय शोकातिगो 


के हे के (७० 


मानसदःखेबजित इत्येतत्‌ 
मोदते खगलोंके वेराजे 


विराडात्मखछूपग्रतिपत्त्या || १८॥ 


जो त्रिणाचिकरेत अग्निके पूर्वोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो डटें 
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
तथा जिम प्रकार. अग्नि चयन 
करना चाहिये--इन तीनों बातोंको 
समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
से जाननेवाला जो विद्वानू अग्नि---- 
क्रतुका चयन करता-साधन करता 
है वह अधमे, अज्ञान और 
रागद्रेषादिरूप . मृत्युके बन्धर्नोका 
पुरत:--अग्रतः अथांत्‌ देहपातसे 
पूर्व ही अपनोदन --त्याग करके 
शोकसे पार हुआ अथांतु मानसिक 
दुःखोसे मुक्त हुआ खर्गमें यानी बेराज 
लोकमें. विराडात्मखरूपकी ग्राहि 
होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८ ॥ 


वलली १ ] शाइरमाष्याथ ३५ 
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एब तेउिनचिकेतः खर्ग्यों 
यमवृणीथा द्वितीयेन बरेण । 


एतमप्िं तवेब प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्‍तृतीयं॑ बर॑ नचिकेता वृणीष्व ॥१९॥ 


हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यह्द 
खर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतछा दिया । छोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे | हे नचिकेतः | त्‌ तीसरा वर और माँग ले || १० ॥ 


एप ते तुम्यम्रिवरों हे नचि- 
केतः खग्ये! खर्गंसाधनों यम 
वरमबृणीथाः 
द्वितीयेन बरेण सोडग्निबरों दत्त 
इत्युक्तोपसंहारः । कि्ैतमर् 
तबब नात्ना प्रवक्ष्यन्ति जनों 
जना इत्येतत्‌ । एप वरो दत्तो 
मया चतुथेस्तुष्टेन | वृतीयं बरं 
नचिकेतो वृणीष्व । तसिन्हादत्त 
ऋणवानहमित्यमिप्राय/ ॥१९॥ 


' अम्निविज्ञानका 


है नचिकेतः ! अपने दूसरे 
वरसे तूने जिस अग्निका वरण 
किया था---जिसके लिये तूने प्रार्थना 


प्रार्थितवानसि | की थी वह खर्गप्राप्तिका साधनभूत 


यह अग्निविज्ञानरूप वर मैंने 
तुझे दे दिया | इस प्रकार उपयुक्त 
उपसंहार कहा 
गया | यही नहीं, छोग इस अग्निको 
तेरे ही नामसे पुकारेंगे। यह 
तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर 
दिया था। है नचिकेतः | अब तू 
तीसरा वर और माँग ले; क्योंकि 
उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हूँ--- 
ऐसा इसका अमभिप्राय है ॥ १९॥ 


४-5 ७<%.७४::729क्‍- 


एतावद्गयतिक्रान्तेन विधि- 
प्रतिषेधार्थन. मन्नत्रब्राह्मणेनाव- 
गन्तव्यं यद्वरदयस्तचितं वस्तु । 


विधि-प्रतिषिध. ही जिसके 
प्रयोजन हैं ऐसे उपयुक्त मन्त्र- 
ब्राह्मणद्वा। इन दो वरोंसे सूचित 
इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है+ 


श्द, कठो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नया (८220७ चय५-ाक "५५२ ८ "रह पर कक 2 अर्थ थक यम 9७ “या ४०22७ वह 22220. ०-८ ८ 20५७. “८:22, -व्य(८22कक 
नु आत्मतक््वविषययाथात्म्य- | आत्मतत्तविषयक यथार्थ ज्ञान 


विषयस्थात्मनि 
कस्याज्ञानस्य 
विज्ञानं 


निःश्रेयसप्रयोजनं॑ वक्तव्यमिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्पते । तमेतमथ 
द्वितीयवरसप्राप्त्याप्यक्ृताथेत्व॑ 
ततीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया ग्रपश्चयति-- 
यतः पूवसात्कर्मगोचरात्साध्य- 
साधनलक्षणादनित्यादिरिक्त्य 
आत्मज्ञाने5धिकार इति तन्निन्दाथ 
पुत्राद्यपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते । 
नचिकेता उदाच ततीय॑ वरं 


_नचिकेतो प्रणीष्वेत्यक्त: सनू-- 





ु . +,» ,. (७ | इसका विषय नहीं है । अब, जो' 
विज्ञानम्‌। अतो विधिग्रतिषेधाथे- विज दतिया तिपक है आजम 
क्रियाकारक- | अं 
फलाध्यारोपलक्षणस खामावि- | _ (कक किलर के 
| जो संसारका बीजखरूप है उस 


संसारबीजस्य | 


क्रिया, कारक और फलछका अध्यारोप 


खामभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 


कर ५. । लिये उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान 
निवृत््यथ तहिपरीतब्रह्मात्मकत्व- ली: देर जो गे पिया. का 
क्रियाकारकफलाध्या- | 
रोपगलक्षणशल्यम्‌॒आत्यन्तिक- | गून्य और आत्यन्तिक निः:श्रेयसरूप 

'  प्रयोजनवाला 


| आ। गेके ग्रन्थका आरम्प किया जाता 


और फलके अध्यारोपरूप छक्षणसे 


है; इसीके लिये 
हैँ | इसी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
वरसे प्राप्त होनेवाले आमन्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी पग्राप्तिसि भी 
अकृताथेता ही है; क्योंकि 
आतक्मज्ञानमें उसी पुरुषका अविकार 
है जो पूर्वोक्त कमविषयक साध्य- 
साधनलक्षण एवं अनित्य फलोंसे 
विरक्त हो गया हो । इसढिये उनकी 
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्याससे 
नचिकेताकी. प्रढोमित. किया 
जाता है । 


“हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर 
माँग लो? इस प्रकार कहे जानेपर 
नचिकेता बोला--- 


वल्ली १ | 


ब्यी:५ "९ 2०) 200. बर्फ "5 3-2, बह८ ४22... 


शाइरभाष्याथ 


४. अदा राय (4.27 अर्थ हाय 2४० 2 यक, नह २०. लय ना * 2७ 


(०.2 < 2! अधदकक हे ६८८१ म्किए 
क् 


तृतीय वर---आ त्मर ह रू 


7, ४/2 


'स्तीत्येके 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 


नायमस्तीति चैके | 


एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं 


वबराणामेष 


मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो यह सन्देह 


बरस्तृतीय/ः ॥ २० ॥ 


है के कोई तो कहते हैं 


'रहता है? और कोई कहते हैं 'नहीं रहता; आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 
जान सकूँ । मेरे वरोंमें यह तीसरा वर है || २० || 


३6 


येयं विचिकित्सा संशय, प्रेते 
मृते मनुष्येउस्तीत्येकेडस्ति शरीरे 
न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्ती देहा- 
न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके 
अस्तीति चके नायमेवंविधो5तीति 
चेके्तश्वासाक॑ न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन निणयविज्ञानमेतद्ि- 


मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
छोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 


| इन्द्रिय, मन और बुद्विसे अतिरिक्त 


| देहान्तरसे. सम्बन्ध 
नायम्‌ | 


रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्हींका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयम हमें 


प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 





जियो . | निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
ज्ञानाधानों हि परः पुरुषाथे | पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 


इत्यत एतद्वियां विजानीयामहम्‌ | है । इसलिये आपसे शिक्षित भर्थात्‌ 

विला विज्ञापित होकर मैं इसे भछी प्रकार 
अनुशिष्टो ज्ञापितस्वया | वराणाम्‌ | जान सकूँ । यही मेरे वरोमेंसे बचा 
एप वरस्तृतीयोज्वशिष्ट: ॥२०॥ 


_.0.३-<8५-8--५-+है 


*' 
ध 
| 
॥/॥| 
५ 





३८ 


कठोपलबिषदू 


| अध्यज्य है 
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किमयमेकान्ततो निःश्रेयस- 


साधनात्मज्ञानाहों न वेत्येतत्प- हे 


रीक्षणार्थभाह--- 
देवेरत्रापि 


यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसके 
साधन आत्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 
या नहीं--इस बातकी परीक्षा 
करनेके छिये यमराजने कहा-- 


विचिकित्सितं. पुरा 


न हि सुज्ञेयमणुरेष घमेः । 


अन्य वर 


नचिकेतो 


वृणीष्व 


मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम ॥ २१ ॥ 


पू्वेकालमें इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था; क्योंकि 
यह सुक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है | हे नचिकेत: ! तू दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे छिये यह वर छोड़ दे || २१ | 


रे $ पी कप का 
देवेरप्यत्रेतसिन्वस्तुनि विचि- | 
पहले---पूवकालमें देवताओंने भी 
| विविकित्सा---संशय किया था । 
सुज्षेयं सुष्ठ ज्षेयं श्रुतमपि प्राकृते- | 
नेरगतोषण:स पा | छुने जानेपर भी सुशेय---अच्छी 
जनंयताजश $ हम छ्यु आत्साख्या । तरह जानने योग्य नहीं ह्ठ : क्योंकि 
| यह “आत्मा? नामवाझ्य धर्म बड़ा ही 


श 


है 


कित्सित संशयितं पुरा पूष न 


धर्मोडतोउन्यमसंदिग्धफल॑. वर 
नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप- 
रोत्सीरुपरो्ध॑ मा कार्पीरधमणम््‌ 
इवोत्तमणेः । अतिसृज विमुश् 


एन॑ वर मा मां प्रति ॥ २१॥ 





इस आत्मतत्के. विषयमें 


साधारण पुरुषोंक्रे छिये यह तत्व 


अणु---सूक्ष्म है। अतः हे 
नचिक्त: | कोई दूसरा निश्चित 
फल देनेवाला वर माँग ले। जेसे 
घनी ऋणीको दबाता है उसी 
प्रकार तू मुझे न रोक | इस वरको 
तू मेरे लिये छोड़ दे || २१ ॥ 


बली १ ] शाइरसाष्याथ ३९, 


नचिकेताकी स्थिरता 
देवेरत्राप विचिकित्सितं किल 
त॑ च मृत्यो यज्ञ सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाद्गन्यो न लभ्यों 
नान्‍यो बरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌॥ २२॥ 


। नचिकेता बोछा-- ] हे मृत्यो ! इस विषयमें निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी खुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतलाते | [ इसीसे वह मुझे ओर भी अधिक अभीष्ट है । 
तथा इस घर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 


और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है || २२ || 


देवेरत्राप्येतसिन्वस्तुनि विचि- 
कित्सितं किलेति भवत एवं न! 


झतम्‌ | तू च उंत्या यदसानन | उल्यो ! आप भी इस आत्मतत्त- 


मुन्लेयमात्मतत्वमात्थ कथयसि, | को छुगमतासे जानने योग्य नहीं 


| बतछातें | अत; पण्डितोंसे अज्ञातव्य 
6 हे 

वक्ता चास्य धर्मस्य त्वाद्वत्वत्तुत्थ | होनेके कारण इस धर्मका कथन 
बशििस | करनेवाढा 
थ न रम्यः | और पण्डित ढूँढनेसे भी नहीं मिल 


अन्विष्यमाणो5पि । अय॑ तु बरो (सकता । और यह वर भी 


निःश्रेयसग्राप्तिहेतु: । अतो नान्‍यो | 
| अतः इसके समान और कोई भी 
| वर नहीं है; क्योंकि और सभी वर 


अतः पण्डितेस्यवेदनीयत्वाद्‌ 


अन्य; 


वरस्तुल्यः सच्शोउ्स्त्येतस्थ 
कथिदप्यनित्यफलत्वाद न्यस्य 


सवस्येवेत्यभिगप्राय/ ॥ २२॥ 





यह बात हमने अभी आपहीछे 
छुनी है कि इस विषयमें देवताओंने 
भी सन्देह किया था | और हे 


आपके समान कोई 


निःश्रेयसकी प्राप्तेका कारण है। 


| अनिव्य फल्युक्त हैँ--यह इसका 
| अमिप्राय है ॥ २२ ॥ 


06 घ्य 
8० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


यमराजका प्रलोभ्न 
एवप्ुक्तोडपि पुन ग्रलोभ-| - नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 
भी मृत्यु उसे ग्रढोमित करता 


यन्नुवाच मसृत्यु।-- हुआ फिर बोल--- 
शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बहन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ 
भूमेमेहदायतनं तृणीष्य 


स्तरयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, बहुत-से पशु, 
हाथी, छुवर्ण और थोड़े माँग ले, विशाल भूमण्डलक भी माँग ले तथा 
खय॑ भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥| २३॥ 


शतायुष: शत वषोण्यायूंपि | जिनकी सौ- वर्षकी आयु हो 
एपां ताञ्शतासुषः पुत्रपोत्रान्‌ | ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग ले । 
वृणीष्व | कि च गवादिलक्षणान्‌ | तथा गौ आदि बहुत-से पश्चु, हाथी 
बहुन्पशनू हस्तिहिरप्यं हस्ती | और छुवर्ण तथा, घोड़े और प्रथिवी- 
च॒ हिरण्यं च हस्तिहिरपष्यम्‌ | का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
अश्ाथ कि च भूमे: अथित्या | आय... मण्डल अर्थात्‌ राज्य माँग 
महहिस्तीण॑मायतनमाश्रय 3 (ले | परन्तु यदि खयं अल्पायु हो 
राज्यं इणीष्व । किंच स्वेमप्येतद्‌ | गो ये सब व्यर्थ ही हैं... इसढिये 
अनर्थक॑ स्वयं चेदल्पायुरित्यत | अर ही हैं 
आह--स्वर्य च जीव तव॑ जीव | ते “0 खय॑ भी जितना 
धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं | जौना चाहें उतने वर्ष जीवित रह; 
शरदों वषोणि यावदिच्छसि | अथात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 


जीवितुम्‌ ॥ २३॥ कलापको धारण कर ॥ २३॥ 





चली १ ] शाडुरभाष्याथ ७१ 
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एतत्तुल्यं यदि मन्यसे बरं 
वृणीष्व॒ वित्त चिरजीविकां च | 
महाभूमों नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥ २४ ॥ 

इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा 

धन और चिरस्थायिनी जीविका माँग ले। हे नचिकेतः ! इस विस्तृत 

भूमिमें तू बृद्धिको ग्राप्त हो । मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने- 
वाद्य किये देता हूँ || २७ ॥ 


एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन |. इस उपर्युक्त वरके समान यदि 
सदशमन्यमपि यदि मन्यसे वर | ५ ओर वर समझता हो तो 
पे वगीप्य हि: त्यो. नस उसे भी माँग ले | यही नहीं, धन 
के क है ० कम ने रत अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि 
प्रभूत॑ हिरण्यरलादि चिरजीविकां | तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ | | जीविका भी माँग ले | अधिक क्या, 
कि बहुना महत्यां भूमो | हे नचिकेत: ! इस विस्तृत भूमिमें 
राजा नविकेतस्ववमेथि भव । | ना दोकर इड्निकोग्राप्त हो । 
कि. चान्यत्कामानां दिव्यानां और तो क्या, मैं तले देवी औए 
बा ; मानुषी सभी _ कामनाओंका काम- 
साजुषाणों च ता ता कामभाज ; श्रगी अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगने 
काममागिन कामाहे करोमि | वाढा किये देता हूँ; क्योंकि मैं 
सत्यसंकल्पो दाह देव! ॥ २७ || | सत्यसडझ्ूल्य देवता हूँ ॥ २४ ॥ 


+०+>कुक--- बुआ डुापु२.--+३$-7 


ये ये कामा दुलेभा मत्यलोके 
सबोन्कामाश्रछन्दतः प्रा्थेयल्र । 


डे 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय हैँ 
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' इमा 


रामाः सरथाः सतूयो 


न हीदशा लम्भनीया मनुष्येः | 


आसभिमेत्पत्ताभि: 


परिचारयस्र 


नचिकेता मरणं मालुप्राक्षी: ॥ २५ ॥ 


मनुष्यछोकमें जो-जो भोग दुलभ हैं उन सब भोगोंको तू खच्छन्दता- 
पृवंक माँग ले | यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी 
ह्वियाँ मनुष्योंकोीं प्रात होने ह्वीग्य नहीं होतीं। मेरेद्ारा दी हुई इन 
कामिनियोंसे त्‌ अपनी सेवा करा | परन्तु हे नचिकेतः ! तू मरणसम्बन्धी 


प्रश्न मत पूछ ॥ २० || 
ये ये कामा; 
दुलमाश् मत्यलोके 
कि चेमा दिव्या 
कक कल था (३ 
रथेवेतेन्त इति सरथा। सतूयो+ 
सवादित्रात्ताश्व न हि लम्भनीया। 


प्रापणीया इेच्शा एयंविधा मनुष्ये- 
मंत्येरसदादिग्रसादमन्तरेण | 


आभिमस््रत्ताभिमेया. दत्तामि 
परिचारिणीमि! . परिचारयस्व 


आत्मानं पादप्रश्षालनादिशुश्रूषां 
कारयात्मन इत्यथेः | नचिकेतो 


प्राथनीया | 
सर्दोस्तान्‌ | कमनाएँ---प्रार्थनीय वस्तुएँ दुल्भ 
का्मांस्छन्दत इच्छातः प्रार्थथस्व | | डे * 

.  नुसार माँग ले। इसके सिवा ये. 
न तन | सम्रा--जो पुरुषोके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह | «ठी हैं उन्हें 'रामाः कहते हैं, 
| ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा-- 


| रथोंके सहित और सत्र्या--तूर्यों 





इस मर्व्यछोकमें जो-जो 


हे उन सबकी छन्दत:---इच्छा- 


( बाजों ) के सहित मौजूद हैं । 
हम-जेंसे देवताओंकी कृपाके बिना 
ये अर्थात्‌ ऐसी दढियाँ मरणघर्मा 
मनुष्योंकोी प्राप्त होने योग्य नहीं 
हैं | मेरेद्रारा दी हुई इन 
परिचा रिकाओंसे तू अपनी परिचर्या 
अर्थात्‌ पादप्रक्षाहनादि सेवा करा; 
किन्तु है नचिकेत: ! मरण अर्थात्‌ 


वली' १ ] शाइरभाष्याथ ७३ 
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मरण॑ मरणसंबद्धं प्रश्न॑ प्रेतेडस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
। स्तीति ., | नहीं--ऐसा कोौएके दॉँतोंकी 
नास्तीति काकदन्‍्तपरीक्षारूप परीक्षाके समान मरणपम्बन्धी प्रश्न 


मानप्राक्षीमैं ; 6 मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
व॑ प्रश्महेसि ॥२५॥ व ओ 


,००»«_«»»«०»>पाआ१ पक एमए: वाया, ०न>म«»ः--+-++न 


एवं प्रलोभ्यमानोडपि नचि- |. से प्रकार प्रछोनित किये जाने- 


गज पर भी नचिकेताने महान सरोवरके 
केता महाहृदवद॒क्षोम्य आह-- | सम्तान अक्षुब्ध रहकर कहा--- 


नविकिताकी निरीहता 
पे ३५ 
श्रोभावा मत्यस्थ यदन्तकेत- 
त्सर्वन्द्रियाणां जरयन्ति तज: | 
अपि सर्व जीवितमव्पमेब 
रच ७२ 
>तबेब वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
हे यमराज ! ये भोग -कलछ रहेंगे या नहीं'--इस प्रकारके है 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजक्को जी्ण कर देते हैं | यह सारा जीवन भी 
बहुत थोड़ा ही है । आपके वाइन और नाच-गान आपके ही पास रहें 
हमें उनकी आवश्यकता नहीं _ ॥ २६॥ बी [ ध््ली 5 हा 
था भमविष्यन्ति न भवि- ह .. आपने जिन भोगोंका उल्ेख 
ध्यन्ति वेति संदि देद्यमान एज किया है वे तो श्रोभाव हैं-. 


येषां भावों भवन त्वयो' भावों भवन त्वयोपन्यस्तानां | जिनका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व "कल 
बह - । रहेंगे या नहीं! इस प्रकार सन्देह- 
भोगानां ते श्रोमावा) । कि च अर हो उन गो गत बह. 


मरत्यंस्थ मनुष्यस्थान्तक हे सत्यो | बहक हे_अन्तक--हे रृत्यो ! ये 
ग्रदेतत्सवन्द्रियाणां तेजस्तज़रयन्ति| अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयन्त्यप्सर:प्रभृतयो भोगा; यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 
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अनथागबते पर्मवीयप्रज्ञातेजो- | जीर्ण--क्षीण ही कर देते हैं, अतः 
सिह धरम, वीर्य, ग्ज्ञा, तेज और यश. 
यश असृतीनां. कषपषितात्‌ आदेका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां चापि दीघेजीविकां त्व॑ | अनर्थके ही कारण हैं। और आप 
जो दीघ॑जीवन देना चाहते हैं 
उसके विषयमें भी घुनिये | ब्रह्माका 
यदूब्रह्मणो5पि जीवितमायुरव्पमेव जो सम्पूर्ण जीवन---आयु है वह 


किमुतास्मदादिदीघजीविका || ' जल्प ही है. फिर हम-जेसोंके 


बक िशेर दीघंजीवनकी तो बात ही क्या है ? 
अतस्तवव [तहन्तु वाहा रथांदय: |, आपके रथादि वाहन और 


दित्ससि तत्रापि ध्णु । सब 


तथा नृत्यगीते च ॥| २६॥ | नाच-गान आपके ही रहें ॥ २६॥ 
“0 +--- 
कि चू-- | इसके सिवा-- 


4 


न वित्तेन तपेणीयो मनुष्यों 


लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्तवा । 


जीविष्यामी यावदीशिष्यसि ते 
वरस्तु मे बरणीयः स एब ॥ २७ ॥ 


मनुष्यको घनसे तृप्त नहीं) किया जा सकता | अच्र यदि आपको 
देख लिया हैं तो धन तो हम पा ही छेंगे | जबतक आप शासन करेंगे 
हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है | २७ || 
न प्रभूतेन वित्तेम तर्पणीयों मनुष्यकी अधिक पनसे भी तृप्त 
है लोके नहीं किया जा सकता है | छोकमें 
मनुष्यः । न हि लोके वित्त- 


धनकी ग्राप्ति किसीको भी तृप्त 
लामः कखचित्तप्तिकरों दृष्ट: | | करनेवाठी नहीं देखी गयी। 
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हैं तो, यदि हमें घनकी छालसा होगी 


रलप थ् त्यँ- लेंगे 
साल्लप्सामह ग्राप्खामह इत्य | , उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे । 


ताइतमद्राज्म चव्यवन्ता कु ये । इसी प्रकार दीधेजीवन भी पा ढेंगे। 
चेत्वा त्वाम्‌ | जोवितमपि तथथव | | जबतक आप याम्यपदपर शासन 


जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे स्वम्‌ | करेंगे तबतक हम भी जीवित रहेंगे। 
ईशिष्यसीशिष्यसे प्रक्ठः खा; कथं | रे भी मनुष्य आपके 
री ल्‍_ | सम्पकमा आकर अल्पायु और 
हि मत्येस्त्वया समेत्याल्पधनायु- | 


रद | | अल्पघन केसे रह सकता हैं £ 
भेवेत्‌ | वरस्तु मे वरणीयः स | क्लिन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 


हर । है 5 
एवं यदात्मदिज्ञनस्‌ ।।२७॥ 5 है वही हमारा वरणीय हैं || २७ || 
जे फल 


यतश्च-- |. क्योकि-- 
अजीयेताममृतानामुपेत्य 
जीयन्मत्य (कष:स्थ प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्बणेर तिप्रमोदा 


नतिदीर्षे जीविते को समेत ॥२८॥ 
कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे प्रथिवी- 


पर रहनेवाला कौन जराग्रस्त ववेकी मनुष्य होगा जो केबछ शारीरिक 

वर्णके रागसे प्राप्त होनेत्राले [ ख्लीसम्मोग आदि | छुखोंको [ अख्थिर 
रूपमें | देखता हुआ भा अति दीघे जीवनमें खुख मानेगा ? || २८ ॥ 

अजीय॑तां वयोहानिमग्राप्नु- | वयोहानिरूप जीणताको प्राप्त 

ह . |न॒ होनेवाले अमरों--देवताओं- 

वतामसतानां.. सकाशसुपेत्य [की सलिधिमें पहुँचकर उनसे 

5 सजा [प्राप्त होने योग्य अपने अन्य 

उपरास्यादत दाइत पद । के ? अबोजनको-प्रापव्यको 


'नान्‍्तरं ग्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता--प्राप्त करता हुआ मरी 








छंद 


कठोपनिषद्‌ 
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उपलभमानः ख्य॑ तु जीय॑न्मरत्यों | जो खयं जीर्ण होनेवाछ और मरण- 


जरामरणवान्कधःखः कु। प्रथिवी 
अधश्चान्तरिक्षादिलोकापेक्षया _ 
तस्यां तिष्ठतीति क्ध/स्थः सन्‌ 


कथमेवमविवेकिमि। प्राथ्थनीय॑ 


रम्‌ | अखिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 


कु 


तेषु पुत्रादिष्वाशा आखितिः | 
| जिसकी आस्थो--आस्थिति अर्थात्‌ 
| तत्परतापूवक प्रवृत्ति है वह “तदास्थः 


कक -  है।जो उनसे भी उत्कृश्तर और 
ततो5घिकतर पुरुषाथ दुष्प्रापमपि ' 


तात्पर्यण वतन यस्थ स तदाख। । 


प्रापिपयिषु। क्त तदाख्ों भवेन्न 
कश्नित्तदसारज्ञसदर्थी.. स्थाद्‌ 
इत्यथेः | सो ह्युपयुंपर्येव बुभूषति 
लोकस्तस्मान्न॒पृत्रवित्तादिलोभः 
प्रलोभ्योडहम्‌ । कि. चाप्सर;- 


अग्मुखान्वणरतिग्रमोदाननवस्थित- 


| प्रकार अविवेकियोंद्वारा 
पुत्रवित्तहिर्याधस्थिर॑बृणीते । | अं 
न | पदार्थोंको केसे माँगेगा ! 
के तदास्थ इति वा पाठान्त- | 
| तदास्थ:” ऐसा भी पाठ है | इस 
| पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 





प्र्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील है 
ऐसा कष:स्थ---'कुः प्रथिवीकों 
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि छोकोंकी 
अपेक्षा अध: ---नीची [होनेके कारण 


कप: कहलाती |] है, उसपर जो 


स्थित होता है वह क्पःस्थ कहा 
जाता है। ऐसा होकर भी--इस 
प्राथनीय 
पुत्र, धन और छुवर्ण आदि अस्थिर 


कहीं 'क्प:स्थः? के स्थानमें धक्क 


करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें 


दुष्प्रप्प पुरुषार्थकों पानेका इच्छुक 
हैं वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा ? अथात्‌ उन्हें असार 
समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका 
अर्थी (च्छुक ) नहीं हो सकता; 
क्योंकि सभी छोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-चन 
आदि लोभोंसे प्रोमित नहीं किया 
जा सकता । तथा वर्णके रागसे 
प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि 
छुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता 
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रूपतयाभिध्यायत्रिरूपयन्यथावत्‌ | हुआ; उन्हे यथावत्‌ (मिथ्यारूपसे ) 
अतिदीर्ध जीविते को विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 
रेत ।। २८ || | दी जीवनमे प्रेम करेगा * ॥२८॥ 


“प**%<५)० लव (२०6० 


अतो विहायानित्ये! काम; | अतः मुझे इन मिथ्या भोगोसे 
प्रलोभित करना छोड़कर जिसके 
प्रलामनं॑ यन्मया पग्रार्थितम्‌-- | छिये मैने प्रार्थना की है--- 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति म्रृत्यो 
यत्साम्पेरांय॑ महति ब्रृहि नस्तत्‌ । 
योपय॑ वरो . गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९६ ॥ 


हे मृत्यो | जिस ( परछोकगत जीव ) के सम्बन्धभे छोग 'है या 
नहीं है! ऐसा सन्देह करते है तथा जो महान्‌ परछोकके विषयर्मे 
[ निश्चित विज्ञान | है वह हमसे कहिये | यह जो गहनतामें अनुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई बर नचिकेता नहीं मॉगता || २९ ॥ 


६ 5 


यस्मिन्प्रेत इंद विचिकि-। हे झु॒त्यो ! जिस परछोकगत 

; नति अश् जीवके विषयमें ऐसा सन्देह्न 
त्सन॑ विचिकित्सन्ति अस्ति करते है कि मरनेके अनन्तर 'रहता 
नास्तीत्येबप्रकारं॑ है मृत्यो है या नहीं रहता! उस महानू--- 
हि मद्दानू प्रयोजनके  निमित्तभूत 

साम्पराये परलोकविषये महति साम्पताय--परछोकके . सम्बन्ध 
महत्पयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 
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निणयविज्ञानं यत्तदूब्रृहि कथय 
नोउस्मम्थम्‌ | कि बहुना योज्य॑ | 
प्रकृत आत्मविषयों वरो गूढं | 
दुर्विवेचनीयताको प्रात हो रहा है। 
तस्माहरादन्यमविवेकििः ग्राथे- | 
नीयमनित्यविषर्थ बर॑ नचिकेता | 
न बणीते मनसापीति श्रुतेबचन- 
| माँगता--यह श्रुतिका वचन है ॥२९॥ 


गहन दुर्विवेचन प्राप्तोड्नुप्रविष्ट: 


मितरि ॥२९॥। 





है वह हमसे कहिये | अधिक क्या, 
यह जो आतव्मविषयक पग्रकृत वर है 
वह॒ बड़ा ही गूढ़---गहन है और 


उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
प्राथनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 


८... >> १३2 कक 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगव्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्य श्रीशह्चरमगवतः कृतौ * कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीमाष्यं समाप्तम्‌ || १ ॥ 











दितीया। क्छ्डी 


ना ०छ<+<>हि&ःू<2<०-- 


श्रेय-ग्रेय विवेक 


प्रीक्ष्य शिष्य॑ विद्यायोग्यतां 
बावगम्याह--- 
री 
अन्यच्छेयो5न्यदुतेब 


इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
ओऔर उसमें विद्या-ग्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कहां---- 


प्रेय- 


से उसे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रय आददानस्य साधु 
भवति हीयते5थोद्य उ प्रेयो बृणीते॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) और हैं तथा ग्रेय ( अविदया ) और ही है। वे दोनों 


विभिन्न प्रयोजनकले, होते हुए ही पुरुषकों बाँधते हैं। उन दोनोमेंसे 
श्रेयका प्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयका वरण करता है 
वट्ट पुरुषार्थले पतित हो जाता है ॥ १ ॥ 


अन्यत्थगेव श्रेयो निः-| श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस अन्यत- 


ओयस तथान्यदुताप्येव . ग्रेयः 
प्रियतरमपि । ते प्रेय:श्रेयसी 
ठमे नानार्थे भिन्नप्रयोज्ने सती 
भुरुषमधिकृतं दर्णाश्रमादिविशिष्ट 
सिनीतो बच्नीतस्ताम्यामात्म- 


कृतंव्यतया प्रयुज्यते सब; पुरुष:। 


भ्रेय*प्रेयसोहभ्युदयामृतत्वार्थी 


कृ० उ० छै- 


मिन्‍न ही तथा प्रेय यानी ग्रियतर 
वस्तु भी अन्य ही है । वे श्रेय और 
प्रेय दोनों विभिन्‍न ग्रयोजनवाले 
होनेपप भी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
कर देते हैं; अर्थात्‌ सब॒ छोग 
उन्हींके द्वारा अपने [ विद्या- 
अविद्यासम्बन्धी ] कतंव्यसे युक्त हो 
जाते हैं। अभ्युदयकी इच्छावाअ 
पुरुष प्रेययसे और अमृतत॒का 


५७ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


पुरुषः प्रवतते | अतः श्रेयःप्रेय:- 
प्रयोजनकतेव्यतया ताम्यां बद्ध 
इत्युच्यते से; पुरुष: । 

ते ययप्येकेकपुरुषाथेसं- 
बन्धिनी विद्याविद्यारूपत्वाहिरुद्धे 
इत्यन्यतरापरित्यागेनकेन पुरुषेण 
सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयो- 
हित्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव 
केवलमाददानस्योपादानं॑ कुबतः 
साधु शोमन शिव मवति। 
यस्त्वद्रदर्शी विमृढों हीयते 
वियुज्यतेउस्मादर्थात॒ पुरुषाथात्‌ 
पारमार्थिकाअयोजना नित्यात्‌ 
प्रच्यवत इत्यथे; | को5सौ य उ प्रेयो 
वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ 


इच्छुक श्रेयसे प्रवृत होता हैं। 
अत: श्रेय और प्रेय इन दोनेंकें 
प्रयोजनोंकी कतव्यताके कारण सब 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं | 


वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 
ओर अविदारूप होनेके कारण 
परस्पर विरुद्ध हैं, अतः एकका 
परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविदया- 
रूप प्रेयको छोइकर केबल श्रेयका ही . 
खीकार करनेवालेका साघु---शुभ 
यानी कब्याण होता है। जो मूढ 
दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ-- 
पुरुषाथ. अर्थात्‌ परमार्थसम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 
है; वह कौन हे? वही जो 
प्रेयका वरण अथांत्‌ ग्रहण करता 
हे---यह इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥ 


नि >ब्भपल(2प 2 पमललतज.+ 


कर. 


यद्युभे अपि कतु खायत्ते | 
हीका करना मनुष्यके स्वाधीन हैँ 


यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 


पुरुषेण किमर्थ प्रेय एवादत्ते | तो छोग अधिकतासे प्रेयको हीं 


बाहुल्येन लोक इत्युव्यते-- 


क्यों स्वीकार करते हैं ? इसपर 
कहा जाता है-- 
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“बरयश्र प्रेयश्व मनुष्यमेत- 
स्तो सम्पेरीत्य विविनक्ति घीरः । 
श्रेयो हि धीरोएमि प्रेयलों वृणीते 
प्रेयो मन्‍न्दी योगक्षेमादवृणोत ॥ २ ॥ 





श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यके पास आते 
हैं| उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष मली प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है | विवेकी पुरुष ग्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु 
मूढ़ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका वरण करता हैं || २ ॥ 


सत्य खवायत्ते तथापि साधनत+ वे मनुृष्यक्षे अधीन है--- यह 
: बात ठीक है | तथापि वे श्रय और 


फलतश्र मन्दबुद्धीनां दुर्विविक- | द्रय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 


रूपे सती व्यामिश्रीभृते इब और फरदष्टिसे जिनका पार्थक्य 
ञ* ५»: करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 

मनुष्यमेत॑ पुरुषमा इतः ग्राप्लुतः | परस्पर मिले हुए-से ही मनुष्य यानी 
इस जीवको प्राप्त होते हैं | अत: हंस 
जिस प्रकार जल्से दूध अछग कर 
पयम्तों श्रेय:ग्रेय!पदार्थों सम्परीत्य | लेंता है उसी प्रकार पीर--बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका 
भर्ती प्रकार परिगमन कर--मनसे 


शुरुलाघव विविनक्ति पृथकरोांति उनकी आलोचना कर उनके गौरव 


न और लाघवका विवेक यानी पृथकरण 
घधीरो धीमान्‌ । विविच्य च करता है। इस प्रकार श्रेयका 


श्रेया हि श्रेय एवाभिवृणीते विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा 


«५ | अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
प्रयसोध्म्यहिंतववात्‌ । कोश्सों ? | ह प्रदण करता है । परन्तु ऐसा 


धीरः | | करता कौन है ? वही जो बुद्धिमान है। 


श्रेयश्व ग्रयश्न | अतो हंस इवाम्मसः 


सम्पक्परिगम्य * सनसालोच्य | 
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यस्तु मन्दो5ल्पबुद्धि स। इसके विपरीत जो मन्द---अल्प- 


े े द्वि है वह, विवेकशक्तिका अभाव- 
विवेकासामर्थ्याद्योगक्षेमादरोग- | > हे 
होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 


ध्षेमनिमित्त शरीराष्यपचयरक्षण- कारण हैं अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 


मिल्येतस्प्रेय: _ | बृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 
निमित्तमिस्वेतत्मैयः पर्मपुतरादि उस पशु-पुत्रादिरूप प्रेयका ही 


लक्षण बृणीते ॥ २॥ वरण करता है ॥ २॥ 
ह +-+-<क/-खछलब रे" छ०-::९८ 
स तं प्रियान्प्रियरूपाश्श्र कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतो5त्यखाक्षीः | 
नेताश्सड्ूां वित्तमयीमवाप्तो 
2० ; 5५ 
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ १॥ 
हे नचिकेत: ! उस वूने पुत्र-वित्तादि प्रिय और . अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया हैं और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य डूब जाते हैँ उस इस धनग्राया निन्दित गतिको 
व्‌ प्राप्त नहीं हुआ॥ ३॥ 
स्व पुनःपुनर्मया प्रलोभ्य- | है नचिकेत:ः ! तेरी बुद्विमत्ता 
मानोडपि प्रियान्‌पृत्रादीन्‌ | +य है; जिस तने कि मेरे द्वारा 
प्रियरूपांथाप्सरःप्रमृतिलक्षणान्‌ बारम्ब्रार प्रछोभित किये जानेपर 
नियम सचिन सस्ते भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि 
कप अम्क हैं | प्रियरूप भोगोंका, उनकी अनित्यता 
अनित्यलवासारत्वादिदोषान्‌ हे | और असारता आदि दोषोंका 
नचिकेतो5त्यस्राक्षीरतिसृष्टणान्‌ | विचार करके परित्याग कर दिया, 
परित्यक्तवानसहो बुद्धिमत्ता | और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त हुआ 
तव । नंतामवाप्तवानसि सुझ्ढां | करते हैं उस» वित्तमयी--धनप्राया 
घृतिं कुत्सितां मृढजनग्रवृत्तां निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं 
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वित्तमयीं धनप्रायाम्‌ | यस्यां सती | हुआ जिस मार्गमें कि बहुत-से मूढ़ 
मज़न्ति सीदन्ति बहवो5नेके | पुरुष डृब जाते अर्थात्‌ दुःख 
मूढा मनुष्या।॥। ३ ॥ उठाते हैं ॥ ३ ॥ 


विश जी रत ककरी 
तयो$ श्रेय आददानस्य साधु, 'उनमेंसे श्रेयको ग्रहण करने- 
वालेका शुभ होता है और जो 
प्रेयका वरण करता है वह खार्थसे 
. भवति हीयते5थोच्य उ ग्रेयो बणीत | पतित हो जाता है? ऐसा जो ऊपर 
( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमें ) कहा 
गया है, सो क्‍यों १ [ इसपर 

इत्युक्तं तत्कसादत+--- यमराज कहते हैं, | क्‍्योंकि-- 


दूरमेते विपरीते विषूची के 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 


न त्वा कामा बहवो5छोलुपन्त ॥ ४ ॥ 


जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
खभाववाली और विपरीत फल देनेवाली हैं | मैं तुझ नचिकेताको 


विद्याभिक्ाषी मानता हूँ £ क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी “ नहीं 
ज्डमाका-॥ ४ ॥ 


दूर दरेण महतान्तरेणेते विप- | वें दोनों प्रकाश और अन्धकार- 


है .. | के समान विवेक और अविवेकरूप 
रीते अन्योन्यव्यावृत्तरूपे विवेका- ल्ेनेसे “दूर्म! अर्थात्‌ मद्दान्‌ 


दि अन्तरके साथ विपरीत हैं---आपस- 
विवेकात्मकत्वात्तमःप्रकाशाबिव | |. दि मं गाव व हि. 

विषृची विषृच्यों नानागती मिन्न- | और विश्री अर्थात्‌ नाना गतिवाले 
७&##एकोि: हैं यानी संसार और मोक्षके कारण 
_संसारमोधहेत्॒वेने्थेतत्‌ । होनेसे विभित्र फब्युक हैं । 
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के ते इत्युच्यते। या चाविद्या | वे कौन हैं--इसपर कहते 


ग्रेयोविषया विधेति च श्रेयोविषया | “जो कि पण्डितोंद्वारा श्रेवको 


| विषय करनेवाली अविद्या तथा 
ज्ञाता निज्ञोतावगता पॉर्ण्डत: । | श्रययोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 
तत्र॒विद्यामीप्सिन॑ विद्यार्थिनं | हैं |! उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
नचिकेतर्स त्वामह॑ मन्ये । | विद्यामिकाोषी अर्थात्‌ विद्यार्थी 


करसायसादबिद्ददूबुद्धिप्रठोभिन+ | नेता हूँ | क्‍यों मानता हूँ : क्योंकि 
| अविवेकियोंकी बुद्धिकी प्रलयोमित 
कामा अप्सरः्रभुतया बहवाडाप॑ करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-में 
त्वा वां नालोलुपन्त न विच्छेदं भोग भी न लुभा नहीं 
कृतव है जे अर सक--उन्ह् तर हृदयम अपने 
न कप कक भोगकी ह इच्छा उत्पल करके तझे 
भोगामिवाज्छासंपादनेन । अतो का विचलित नहीं किया | 
धिन॑ श्रेयोभाजन॑ मम्य | 7: + पैसे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
विधार्थिन अवामजिक अन्य न संमबता' हा इसका 
इत्यमिग्राय! ॥| ७ | अभिग्राय है ॥ ४-॥ 


नीन-++>०<>श्छि८२२०७..............> 






अविधाग्रस्तोंकी इुर्दज्ञा 

ये तु संसारमाजना;--_ |. किन्तु जो संसारके पात्र हैं--- 

अविद्यायामन्तरे वतेमानाः 

स्वयं धीरा। पण्डितंमन्यमानाः | 

दन्द्रभ्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेब नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥ 
वे अविदाके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने हुए 
ओर अपनेको पण्डित माननेवाले, मूढ पुरुष, अन्चेसे ही ले जाये जाते 


हुए अन्धेके समान अनेकों कुठिक गतियोंकी इच्छा करते हुए भठकते 
रखते हैं।॥ ५ || 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारके संमान 
भूत इव तमसि वतयानों अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र पशु 
वेशयमानाः .पुत्रपश्नादितृष्णा | आवास देधे इर 

कप का | [ व्यवह्यारमें छगे रहते हैं | । जिस 
पाशशरतेः । ख्॒यं वर्य धीराः | प्रकार अंचे यानी दश्टहीन पुरुषसे 
अज्ञावन्तः पण्डिताः शाख्त्र- | विषम मार्गमें ले जाये जाते हुए 
कुशलाश्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र- | से अंचे महाव्‌ अनर्थको 


दे | प्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े 
स्यमाणा अत्यथ कुटिलामनेक- | 


/घीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं और 
स्पां गतिम्‌ इच्छच्ता जरापरण- | पण्डित अथांत शाब्रकुशल हैं? 
रोगादिद/खेः परियन्ति परि- इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोउन्धे- | कण अविवेकी पुरुष नाना प्रकार- 
वीक: कलियिर मिनेव: लो की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 
हे सा के नो | करते हुए जरा, मरण और रोगादि 
विषमे पथि .युथा बहवो5न्धा | दु:खोंसे सब ओर मठकते रहते 
महान्तमनथेम॒च्छन्ति तद्॒त्‌ ॥५॥ | हैं ॥ ५ ॥ 

़ ---+००>#६०००----- 
अत शव मूढलखातू-- | अत मूढ़ताके कारण--- 
“न (साम्परायः श्रतिभाति बाल 
प्रमायन्त॑ वित्तमोहिन मूढस । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः. पुनवेशमापथते में॥६॥ 











घनके मोहसे अंधे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूखेको परलोक- 
का साधन नहीं सूझता | यह लोक है, परछोक नहीं है---ऐसा माननेवाल 
युरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


जद 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


नया 2:20%, 27%, “बह 20% +६:- ८-७ *यर्पि कर न पक २म 22204 २:22, “2 बट किक 2 अपन विक 


न साम्पराय; प्रतिभाति। 
सम्पर ईयत इति सम्परायः पर- 


लोकस्तत्प्राप्तिप्रयोशनन: साधन- 


विशेष; शास्तीय; साम्पराय। । 
सच बालमविवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 

प्रमाधन्त॑ प्रमाद॑ कुव॒न्तं 
पृत्रपश्चादिप्रयोजनेष्वासक्त मनस 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूठ तमसाच्छन्न 
सन्तम्‌ । अयमेव लोकों योज्यं 
दइश्यमानः स्व्यन्नपानादिविशिशटे 
नास्ति प्राइद्टटो लोक इत्येव॑ 
मननशीलो मानी पुनः पुन- 
जेनित्वा वश मदधीनतामापद्यते 
में मृत्योमेम | जननमरणादि- 
लक्षणदु!खप्नबन्धारूट एवं भव- 
तीत्यथे । प्रायेण होव॑विध एच 
लोक; ॥ ६ ॥ 


उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर्‌ 
जिसके प्रति गमेन किया जाबव 
उसे सम्पराय--परछोक कद्ते 
हैं । उसकी ग्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन है वह शाल्लीय साधन- 
विशेष साम्पराय है | वह बाद 
अर्थात्‌ अविविकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपखित 
नहीं होता | 


तथा जो प्रमाद करनेवाद्ल 
है---जिसका चित्त पुत्र-पश्चु आदि 
प्रयोजनोमे.ं आसक्त है और जो 
धनके मोहसे अ्थोत्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ़ यानी अज्ञानसे 
आबृत है [ उस मूढ़को परछोकका 
साधन नहीं सूझा करता | । धयह् 
जो ञल्लरी और अन्न-पानादिविशिष्ट 
दृश्यमान छोक है बस यही है, 
इससे अन्य और कोई [ खर्गादि ] 
लोक नहीं है? जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त 
होता है | अथात्‌ वह जन्म- 
मरणादिख्प दुःखपरम्परापर ही 
आरूढ़ रहता है । यह छोक प्रायः 
इस्ती प्रकारका है ॥ ६ ॥ 
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आत्मन्नानकी दुलंभता 
0 यस्तु श्रेयोष्थीं सहस्रेषर| किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
कश्निदेवात्मविद्धयति त्वद्गिधों | इच्छावाछा है ऐसा तो इजारोंमें 
बसात्‌ू-- कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योकि-- 
'श्रवणायापि बहुमियों न लब्यः 


श्रृण्बन्तोएपि बहवो य॑ न विद्युः । 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोउस्य लब्धा- 
श्रयों ज्ञाता कुशलालुशिष्टः ॥ ७॥ 


जो बहुर्तोको तो घुननेके लिये भी ग्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुतसे सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्तका निरूपण करनेवाला भी 
आश्चर्यरूप है, उसको ग्राप्त करनेवाछा भी कोई निपुण पुरुष ही होता है 
तथा कुशल आचायद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता मी आश्चर्यरूप है |॥७॥ 
श्रवणायाप््‌ श्र्रणाथे श्रोतुम| जो आस्मा बहुतोकों तो छुनने- 
अपि यो न लम्य आत्मा | के लिये भी नहीं मिलता तथा दूसरे 
बहुभिरनेके ) धृण्वन्तोडपि बहवो- | “डेतसे अभागी अशुद्धचित्त पुरुष 
इनेकेबन्ये यमात्मानं न विद्युन | जिस आत्मतत्तको छुनकर भी नहीं 
विदन्त्यमागिनोउ्संस्कृतात्मानों | न पते । यो "हीं, इसका 
न विजानीयुः । कि चास्य वक्तापि |... आओ हम 
श्र्योड्ड्र तवदेवानेकेषु कथिद्‌ | > ही बल 
के >डत होता है | तथा छुनकर भी इस 
एवं भवषति | दबा शलतायस का रब्धा ( ग्रहण करनेवाला ) 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु | ते अनेकोर्मे कोई निपुण पुरुष ही 
छब्धा कृश्चिदेव भवति । यसाद्‌ | होता है; क्योकि जिसे [ आत्म- 
आश्रर्यो ज्ञाता कथ्रिदेव कुश- | दर्शनमें | कुशल आचार्यने उपदेश 
लानुशिष्ट! कुशलेन निपुणेन | किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 
आचार्येणानुशिष्ट! सन्‌ ॥७॥ | आश्वर्यरूप ही दे ॥ ७॥ 








(५८ कठोपनिबद्‌ [ अध्याज् रे 
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कस्मोत्‌-- | क्योंकि--- 
न नरेणावरेण प्रोक्त एव 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते. गतिरत्र.. नास्ति 


अणीयान्द्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा साधारण बुद्धिवाले पुरुष- 
द्वारा कहे जानेपर अच्छी तरद् नहीं जाना जा सकता | अमेददर्शी आचारय- 
द्वारा उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप | कोई गति नहीं हैं; 


5 है ० 


क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सूक्ष्म और दुष्शिय है || ८ ॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
प्रोक्तोउवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना | 


न के कं खो समय" | वाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
5 8 | तरह नहीं जार्भाी जा सकता; 
ग्वज्ञेयो निजी शत्या पच्याई्‌ | क्योंकि इसका वादियोंद्वाा अस्ति- 
बहधारत  नए्सत कंताकतवा | 


इत्यादनेकथा | अश्ुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 


| चिन्तन किया जाता है | 
कर पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते- | 
अनन्यप्रोक्तेज्नन्येन 


गुद्गोड्शुद्ध 
चिन्त्यमानों वादिभिः । 


विद्योपलब्धों बग हर 
दैशिकादेशस्य थर्दांश ना 


ध्र्र न नश्दखखसर 2 
प्राधान्यम्‌ आचा यण आंतपाध- 


कम प्रोक्त उक्त आत्मनि 
कधासर्ति नास्तीत्यादि- 


लक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ 
आर २ कद (७ 

आत्मनि नास्ति न विध्यते सबधि- 

कल्पगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः | 





यह आत्मा, जिसके विषयमें 
तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर---हीन यानी साधारण बुद्धि- 


नास्ति, कता-अकता एवं शुद्ध- 


तो फिर यह किस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है ? इसपर 
कहते हैं--अनन्यप्रोक्त-- अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिप्राद्य ब्रह्मलरूपकों 
प्राप्त हुए भपृथदर्शी आचायंद्वारा 
कहे हुए इस आशत्मामें अस्ति-नास्ति- 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं है; 
क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोंकी 
गतिसे रहित है । 


वल्ीर | 


शाडुरभाष्याथे 


ण्र, 
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अथवा खात्मसूतेनन्यस्मिन्‌ | 


कक 


आत्मनि ग्रोक्तेड्नन्यप्रोक्ते गतिः 


फदामाउशा्कताएफनर, 


अन्रान्यावगतिनासिि ज्ञेयस्यान्यस्य 


अभावात्‌ । ज्ञानस होषा परा | 
| आत्माके एकल्वका जो विज्ञान है 


दात्मे ....९2५ ४ 
निष्ठा यदात्मेक्वविज्ञानम्‌ । | यही ज्ञानकी परा निष्ठा है। अतः 


गतिः | (02 
| कारण फिर यहाँ को; और गति 
| नहीं रहती । अथवा उस अनन्य 
.. . | अर्थात्‌ खात्मयूत 
नीस्त्यनन्य आंत्मीन बअ्रक्त ल्‍ उपदेश कर दिये जानेपर समारकी 
| गति नहीं रहती; क्योकि उसके 
अनन्तर तुरत ही आत्मविज्ञानका 
| फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 


ग्रोच्यमानब्रह्मात्म- | 
मतेनाचार्थेण न नि | जायगा उस त्रह्मात्ममूत आचायद्वारा 

| उपदेश किये हुए इस आत्मतत्त्वमें 
अगतिरनवबोधो5परिज्ञानम्‌ अत्र | 
| अपरिज्ञान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
| आचायके समान उस श्रोताको भी 


अतोष्वगन्तव्यामावान्न 


अन्नावशिष्यते । संसारगतियाँत्र 


नान्तरीयकत्वात्तडिज्ञिनफलस 


मोक्ष । 
अथवा 


नास्ति। भवसत्येवावगतिस्तद्विषया 
श्रोतुस्तदस्म्पहमित्याचायस्येवे- 
त्यथेः । 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमबता | 
| द्वारा अभिन्नरपसे कहा हुआ आत्मा 


ग्रोक्त: । | सुविजेय होता है | नहीं तो, यह 


हागीयानणुप्रमाणादपि ' 


आचार्यणानन्यतया 
इतरथा 





अथवा अनन्यप्रोक्त---अपने 
खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 


| द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 


ज्ञेय बस्‍तुका अभाव हो जानेके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
अवगति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 


ज्षेय वस्तुका अमाव हो जानेके 


आत्मतच्चके 


अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
फिरि 


अगति---अनवबोध अर्थात्‌ 


यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 


| जाता है कि “वह ( ब्रह्म ) मै हूँ । 


इस प्रकार शाख्नज्ञ आचार्य- 


अणुप्रमाण वस्तओसे भी अणु हो 


हे कठांपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


सम्पद्यत आत्मा | अतक्यमतक्थें: | जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले 


हडुडयापपूरेन «| हुए केवल तकीद्वारा इसका ज्ञान नहीं 
ण्‌ ५ 
खबुद्भयाभ्यूहेन केवलेन तर्केण । जी मत धर कल 


( १ 
तक्‍्यमाणेडणुपरिमाणे केनचित्‌ | #रके उस अणुपरिमाण आत्माको 
आापित आत्मनि ततो हयणुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


गरेड्णु भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अन्योध्भ्यूहति ततोध्प्यन्यो अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा; 


तममिति न हि कुतकंस्स निष्ठा | क्योंकि कुतककी स्थिति कहीं भी 
कचिठद्ियते ॥ ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 





“भैषा तकेंण. मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानायप्रेष्ठ । 
यां_ त्वमापः सत्यधृतिब॑तासि 
55.0 
त्वाइड-नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके ढिये शुष्क ताकिकसे मिन्न शालज्ञ 
आचार्यद्वारा कही हुईं यह बुद्धि, जिसे कि व्‌ प्राप्त हुआ है, तकद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं हे । अहा ! तू बड़ा ही सत्य घारणावाला हे । हे 
नचिकेतः | हमें तेरे समान प्रश्न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
अतोइ्नन्यप्रोक्त आत्मनि । अतः अमेददर्शी आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए आसत्मामें उत्पन्न 
उत्पन्ना येयमागमग्रतिपाधात्म- | हुए जो यह शास्रप्रतिपाथ आत्म- 
विषयक मति है वह तकंसे अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धिके ऊहापोद्नमात्रसे प्राप्त 
मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यर्थ: । | रे ोग्य नहीं है । अथवा [ यह 
समझो कि ] यह आत्मबुद्धि तर्क- 
नापनेतव्या वा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतत््य यानी छोड़ी 


मतिनेंषा तर्केण खबुद्धथम्यूह- 


वढली २ | 


शाइ्ूरतवाष्याथ 
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तार्किको छानागमज्ञः खबुद्धि- 
परिकल्पितं यत्किश्विदेव कथ- 
यति | अत एवं च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिशेन 
आचार्येणेव तार्किकात्योक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे ग्रेष्ठ प्रियतम। 

का पुनः सा तकांगम्या 
मतिरित्युच्यते-- 

यां त्वं मतिं महसतप्रदानेन 
आपः ग्राप्तवारसि- । सत्या 
अवितथविषया घृतियेस्य तव स त्व॑ 
सत्यध्तिबंतासीत्यनुकम्पयन्नाह 
मृत्युनेचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 


स्तुतये । त्वादक्लत्तुल्यों नः 
अस्मभ्यं भूयाड्भवताहुवत्वन्यः 


पत्र: शिष्यो वा प्रशा; कीच्ग्या- 


जाने योग्य नहीं है; क्योकि तार्किक 
तो अध्यात्मशाख्से अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित 
चाहे जो कहता रहता है। 
अतः है प्रेष्ठ --प्रियतम | यह जो 
राखजनित आत्मबुद्धि है वह तो 
तार्किकसे मिन्न किसी शाख्नज्ञ 
आचायंद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तकसे प्राप्त न होने 
योग्य वह मति कौन-सी है ? इस- 
पर कहते हैं--- 


जिस मतिको वूने मेरे वर- 
प्रदानसे प्राप्त किया है | जिस तेरी 
घृति सत्य अर्थाव्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाढी है वह तू सत्य- 
धृति हैं | 'बतः इस अव्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानंकी स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते है--+हे 
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रश्न 
करनेवाढा और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले | परन्तु वह हो केसा * जेसा 


इकत्व॑ हे नचिकेतः प्रश् ॥९॥ कि त्‌ प्रश्न करनेवाल्ा है? ॥ ९ ॥ 
#--“>-4> 8 ५ आल (7-७७ 


पुनरपि तुश्ठ आह-- 


नचिकेतासे प्रसन हुए मृत्युने 
फिर भी कहा--- 


कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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देर 
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कमफलकी आनित्यता 





नाम्यहर 


॒ हि रा हि हा फ् 
रे मत 


न हाप्नुवेः प्राप्यते हि प्रुव॑ तत्‌ । 


ततो मया 


मं चिकेतश्चितोग्नि- 


रनित्येद्रव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम ॥१ ०॥ 


मैं यह जानता हूँ कि कमंफ़छरूप निधि अनित्य है; क्‍योंकि अनित्य 
साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] ग्राप्त नहीं किया जा सकता | तब 
मेरेह़्ारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया | उन अनित्य पदार्थोसे 
ही में | आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को ग्राप्त हुआ हूँ || १० ॥ 


जानाम्यहं शेवधिनिधिः कमे- 
फललक्षणो. निधिरिव प्राथ्येत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 
जानामि । न हि यस्मादनित्ये 
अभुवेनित्य ध्रुव॑ तत्माप्यते परमा- 
स्माख्य; ोवधि। | यस्त्वनित्य- 
सुखात्मक!ः शेवधिः स एवानित्ये- 
(१ और 
द्रव्य) ग्राप्यते । 
हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान- 
५ ३ आप क्रो पे 
तापि नित्यमनित्यसाधनेने 
प्राप्यत इति नाचिकेतश्नितो5$ग्रि; 
अनित्येद्रेव्येः पश्चादिभिः 


जिसके लिये निधि (खजाने) के - 
समान ग्राथना की जाती है वह 
कर्मफलरूप निश्वि ही “शेबधिः है । 
यह अनित्य---सदा न रहनेवाली 
है--ऐसा मै जानता हूँ। क्योंकि 
इन अनित्य यानी अख्थिर साधनोंसे 
वह परमात्मा नामक नित्य---स्थिर 
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती । 
जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 
अनित्य पदा्थोंसे ग्राप्त होती है । 

क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
यह ॒जान-बूझकर भी कि “अनित्य 
साधनोसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती? 
नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 
अथात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थोंसे 


खगसुखसाधनभूतो5प्रिनिवंतिंत | खर्ग-खुखके साधनखरूप उस अग्नि 


चह्छी २ | दाडूरसाष्याथे 


(६४४३० 
फ 


इत्यथः 
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। तेनाहमधिकारापन्नो | का सम्पादन किया था | उसीसे मैं 
अधिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक 

नित्य खर्ग नामक याम्यस्थानको 

नित्यमापेक्षिकं प्रापवानसि ।॥१०॥॥ ग्रातत हुआ हूँ ॥ १० ॥ 


एप 9कललकेकडीक-४एए 


नित्य याम्यं॑ खान खगाख्य॑ 





नक्‍चिकरेताक त्याग्की प्रशता 


कामस्याप्ति. जगतः प्रतिष्ठा 


क्रतोरनन्त्यममयस्य पारम्‌ | 
स्ताममहदुरुगायं प्रतिष्ठा. दृष्टा 

धृत्या धीरो नचिकेतोःत्यस्राक्षी:॥ ११ ॥ 
हे नचिकेत, ! तूने बुद्धिमान होकर भोगोकी समाप्ति ( अवधि ), 
जगतकी प्रतिष्अ७. यज्ञ़फलके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
अहती ( अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त ) विस्तीण गति तथा ग्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे घेयपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११ ॥ 
त्व॑ं तु कामस्थाप्ति समाप्तिम, | किन्तु हे नचिकेत' ; तुमने तो 
धीर--ध्ृतिमान्‌ू होकर कामनाओं- 
की प्राप्ति--समाप्तिको, क्योकि इस 
[ हिरण्यगर्म पद ] में ही सम्पूर्ण 
कामनाएँ समाप्त होती है, तथा 


अन्नेवेहेव सर्वे कामा। परिसमाष्ता:, 


जगतः. साध्यात्माधिमृताधि- 


देवादे। ग्रतिष्ठामाश्रय॑सवोत्म- 
कत्वात्‌, क्रतोः फल देरण्यगर्भ 


पदमनन्त्यमानन्त्यमू, अमयस्य 


सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
अविभूत ए4 अधिदेवरूप जगत्‌की 
प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 
अनन्त्य--आनन्त्य अथोत्‌ अनन्त 
फुल हिरण्यगर्म पदको, अभयके पार 


च्‌ पार परां निष्ठाम्‌, ल्तोर्म अर्थात्‌ परा निष्ठाको और स्तोम---- 


६७ 


कठोपनिषद्‌ 
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स्तुत्य॑ महदणिमाधयेश्रयोद्यनेक- 
शुणसंहत स्तोम॑ च तन्महच्च 
निरतिशयत्वात्सोममहत्‌, उरु- 
ग़ायं विस्तीणों गतिम, प्रतिष्ठा 
खितिमात्मनोइलुत्तमामपि दुृष्टा 
धृत्या थेर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतो5त्यस्राक्षी:. परमेव 
आकाइन्नतिसृश्वानसि सर्वेम्‌ 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 
बतानुत्तमगुणोईसि ॥ ११॥ 


स्तुत्य तथा महृत्‌---अणिमादि ऐश्ये 
आदिक अनेक ग़ुणोंके सझातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
महत्‌ भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-्स्तीर्ण 
गतिको तथा ग्रतिष्ठा--अपनी 
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 
घेर्यपूवंक त्याग दिया । भर्थाव्‌ 
एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 
करते हुए इस सम्पूण सांसारिक, 
भोगसमूहका परित्याग कर दिया। 
अहो ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट 
गुणसम्पन्न हो !॥ ११ ॥ 


बन श् मी आ्ि2:्ा 33 +---_ह 


य॑ त॑ ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌- 


६... आकार 
जिस आत्माकी तुम जानना 


चाहते हो-- 


जआात्मज्ञानका फल 


त॑ दुदंश गृढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गहरेष्ठ॑. पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 


मत्वां धीरी हषेशोको जहाति ॥१२॥ 


उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ़ स्थानमें अनुप्रविष्ट, बुद्धिमें 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी ग्रापिद्वारा 
जानकर धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हृष-शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ 


बर्छ्ीः२ ] 


शाइरभाष्याथ 


शरण 
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तं 
अस्येति 


गूढं गहनमलुग्रविष्ट प्राकृतदिषय- | 


५ ७. $/ | शब्दोदि 
विकारविज्ञान! प्रच्छन्नमित्येत॒त्‌, | विज्ञानसे छिपे हुए, युद्या-बुद्िे 
शुहाहित शुहायां बुड्ठो स्थित | उपलब्ध दोनेके कारण उसीमें स्थित 
| तथा गहरेष्ठ--गहर--विषम यानी 
गहरेष्ट | 
| रहनेवाले ! 
विषमेडनेकानथसंकटे | पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ] । 
| क्योंकि आत्मा 


तिष्ठतीति गहरेष्ठघ् | यत एवं | खानमें अनुप्रविश और बुद्धि 


तत्रोपलभ्यमानत्वात्‌, 


गहरे 


गूठमनुप्रदिशे 


गहरेछ;; अतो दुदंश: । 


त॑ पुराणं पुरातनमध्यात्म- | 


योगाधिगमेन दिषयेम्यः ग्रति- | हे 
संहत्य चेतस आत्मनि समाधानम | | 
हर मर अध्यात्मयोग त् * उसकी ग्राप्तिद्ारा 
| जानकर धीर पुरुष अपने उत्कषे- 


दे ् $ ३. रे ४ 
मत्वा देवमात्मानं धीरो ह- | अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण 


शोकादात्मन  उत्कषापकषयो: | 


अध्यात्मयोगस्तरयाधिगमरतेन 


गुहाहितश्रातो | 
| तथा गरेष्ठ हो 
| दुदंश है । 


श दुःखेन दशनस्‌ | 
| दुदेश--जिसका कठिनतासे दशन 


ए की क्ष् । 
दुदशो5तिसक्ष्मत्वात्‌ | हो सके उसे दुर्दश कहते हैं, गूढ 





अति सूक्ष्म होनेके कारण 


अर्थात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी 
प्राकृ। विषयविकाररूप 


अनेक अनर्थेसे सड्डूढित स्थानमें 
देवको जानकर धीर 


इस प्रकार गएढ 


स्थित हैं इसलिये वह गहरेष्ठ दे 
कारण ही 


उस पुराण यानी पुरातन देवकों 
अध्यात्मयोगकी--चित्तकोी विषयोंसे 
छगा. देना 


हष-शोकका परित्याग कर देता 


अभावाजहांति ॥ १२॥ | है ॥ १२ ॥ 
“+--<अक्िवशीिट कर .०-7-.-- 
कि चं-- | इसके सिवा-- 


क० उ० ५--- 


श्र 
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एतच्छुत्वा 
अदह्य 


संपरिगृह्य .. मत्येः 


धस्यमणुमेतमाप्य । 


स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्बा 
विवृत* सदझ्य नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥ 


मनुष्य इस आत्मतत्तको सुनकर और उसका भल्ी प्रकार ग्रहण कर 
धर्मी आत्माको देहादि संघातते प्रथकू करके इस सूक्ष्म आत्माकों पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपछब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है मैं 
[ तुझ ] नविकेताकों खुले हुए ब्रह्ममबनवाला समझता हूँ [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे छिये मोक्षक्ता द्वार खुला हुआ द्वै |॥१३॥ 


एतदात्मतत्व॑ यद॒हं वक्ष्यामि 
तच्छृत्वाचायप्रसादात्सम्यगात्म- 
भावेन परिशद्योपादाय मर्त्यो 
मरणधमो धमादनपेत॑ धरम्ये 
प्रवृद्योद्यम्य परथकक्ृत्य शरीरादेः 
अणु सक्ष्ममेतमात्मानस॒ आप्य 
प्राप्य स मर्त्यों विद्वान्मोदते मोद- 
नीये ह्णीयमात्मानं लब्ध्वा । 
तदेतदेव॑विध॑ ब्रह्मसभझ॒ भवन 
नविकेतस त्वांँ प्रत्यपावृतद्वारं 
वि्वतमभिम्मुखीभूत॑ मन्ये मोश्षाहे 
सवां मन्य इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 


इस आत्मतत्तको, जिसका कि 
अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर- 
आचार्यकी कफ़से भी प्रकार 
आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधमों 
मनुष्प इस धर्म्य--मविशिष्ट 
आत्माको शरीरादिसे उद्चमन करके 
यानी पथक्‌ करके तथा इस अथणु 
अर्थात्‌ सूक्ष्म और मोदनीय--- 
हषयोग्य आत्माको उपलब्ध कर वह्द 
मरणशील विद्वान आनन्दित हो 
जाता है | इस प्रकारके तुझ 
नचिकेताके प्रति मैं ब्रह्ममवनको खुले 
द्वारवाला अर्थात्‌ अमिमुख हुआ 
मानता हूँ । अभिप्राय यह कि मैं तुझे 
मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३ ॥ 


“77*-#<८2* आशा -[०&+-- 
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यद्यह॑ योग्यः ग्रसन्नधासि | [ नचिकेता बोछा-] भगवन्‌ ! 


अग॒वन्मां प्रति-- 


यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो-- 


पर्वातीतवस्तुविषयक प्रश्न 


“अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 
। 
अन्यत्र भूतान्व भव्यात्र यत्तत्पश्यसि तह॒द॥ १ ४॥ 


जो धर्मसे प्रथकू, अधमंसे प्रथक्‌ तथा इस कार्यकारणढूप ग्रपश्नसे 
भी पृथक्‌ है और जो भूत एवं भविष्यत्से भी अन्य है---ऐसा आप 


जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छाख्रीयाद्धमो- 
नुष्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेम्यश्र 
पृथग्भूतमित्यथं:/ । तथान्यत्र 
अधमात्तथान्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ 
कृत॑ कार्यमकृत॑ कारणमस्मात्‌ 
अन्यत्र । कि चान्यत्र भृताब्ाति- 
क्रान्तात्कालाड्रव्याच् मविष्यतश् 
तथा वतमानातः कालत्रयेण 
यज्न परिच्छिद्यत हत्यर्थः । यद्‌ 
ईद्शं वस्तु स्वव्यवहारगोचरा- 
तीत॑ पश्यसि तद्गद मह्मम्‌ ॥१४७।॥ 


१४ || 


जो धर्म यानी शाल्रीय 
धर्मानुष्नान, उसके फल तथा [ कर्ता- 
कारण आदि ] कारकोंसे अन्यत्र--- 
पृथरगभूत है, तथा जो अधमंसे मित्र 
है और कृत--कार्य तथा अकृत--.. 
कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
( स्थूल-सूह्ष्म प्रपन्न ) से मी परथक्‌ है, 
यही नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए, 
भव्य--आगामी तथा. वतेमान 
काल्से भी अन्यत्र है; तात्पय यह 
है कि जो तीनों कार्लेसि परिच्छिन्न 
नहीं है| ऐसी जिस सम्पूर्ण व्यवहार- 
विषयसे अतीत वस्तुको आप देखते 
हैं वह मुझसे कहिये || १४ ॥ 


विवनन-त-ननमनम+>> कदम) पु .9७6०५०००७०००००००---नबाक 
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इत्येव॑ पृष्ठवते सत्युरुवाच 
पृष्ट॑े वस्तु विशेषणान्तरं च 
विवक्षनू--- 


इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, 


पूछी हुईं वस्तु तथा उसके अन्य 
विशेषणकोी बतलानेकी 


इच्छासे 


यमराजने कहा--- 
ओड्डारोपदेश 
सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति 
तपाश्सि सवोणि च यद्वदन्ति ! 
यदिच्छन्ती बअह्चर्य चरन्ति 


तत्ते पदश्संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ १ ५॥ 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 
प्राप्तिते साधक कहते हैं, जितकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] ब्रह्मचय का 
पालन करते हैं, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हैँ | ५३४४” यही 


वह पद है ॥ १५॥ 


सर्वे वेदा यत्पदं॑ पदनीय॑ 
गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च 
यहदन्ति यस्प्राप्त्यथानीत्यथ; । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच्य गुरुकुल- 
वासलक्षणमन्यद्ा ब्रह्मप्राप्त्यथथे 
चरन्ति तत्ते तुभ्य॑ पद यज्जञातुम 
इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो 
ब्रवीमि । 


समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
एक रूपसे आमनन--प्रतिपादन 
करते हैं, समस्त तपोंकों भी जिसके 
लिये कहते हैं अर्थात्‌ वे जिस 
स्थानकी प्राप्तिक लिये हैं, जिसकी 
इच्छासे गुरुकुल्वासरूप ब्रह्मचय 
अथवा ब्रह्मग्राप्तिम उपयोगी कोई 
और साधन करते हैं, उस पदको 
जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं 
संक्षेपमें कहता हूँ । 
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ओमित्येतत्‌ । तदेतत्पदं| “3» यही वह पद है। यह 


यदूबुभ॒ुत्सितं त्वया । यदेतदू के न को पल 
ओमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दप्रतीक | है वही बढ पद है जिले तेज लेन 


च॥ १५॥ चाहता है ॥ १० ॥ 
न “जह्क्थकछटिी++ 
अतः-- |. इसडिये-... 


एतडवाक्षरं ब्रह्म एतड्येवाक्षरं परम । 
एतडल्येवाक्षर॑ ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत ॥ १६॥ 


यह अध्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरकों ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है॥ १६॥ 
एतद्भधयवाक्षर॑ ब्रह्मापरमेत-| यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है 


|, . और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। 
ड्थेबाक्षर॑पर॑ च। तयोहिं यह अक्षर उन दोनोंहीका ग्रतीक 


एतड्रचेत्राध्र है | इस अक्षरको ही भयही उपास्य 
चा >> 
अतीकमेतदक्षर्त, एतड्येबाक्षर ब्रह्म हैं? ऐसा जानकर जो पर 


ज्ञात्वोपास्यब्रश्मेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मफ्मी इच्छा 


मिल करता है उसे वही ग्राप्त हो जाता 
यादच्छात परमपर वा तस्ते । है| यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


ह « | हो तो वह केवछ जाना जा सकता 
तड़वति। पर चेज्ज्ञातव्यदपर 
डे 0०७०७७४५ है और यदि अपर ब्रह्म हो तो ग्राप्त 


चेत्माप्तव्यम ॥१६॥ किया जा सकता है ॥ १६ ॥ 
“४9 “तक के एए 
यत एवमत:--- | क्योकि ऐसी बात है, इसलिये-- 


एतदालम्बन< श्रेष्ठमेतदालम्बनं॑ परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 


8 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आहुम्बन है। इस आहूम्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मोकमें महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 


एतदालम्बनमेतदूब्रह्मप्राप्त्या- 
लम्बनानां श्रेष्ठ प्रश्यतमम्‌ | 
एतदालम्बन परमपरं च परापर- 
ब्रह्मविषयत्वात्‌ । एतदालम्बन 
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि । परस्मिश्र॒ब्रह्ममृतो 
ब्रह्मवदुपाय्यो मवतीत्यथं। ॥१७॥ 


अन्यत्र. धर्मादित्यादिना 
पृष्टस्यात्मनो5शेषविशेषरहितस्य 
आहलम्बनल्वेन ग्रतीकत्वेन चोड़ारो 
निर्दिष्ट; अपरस च ब्रह्मणो 
मन्दसध्यमप्रतिपत्तत्मति | अथे- 
दानीं तस्योझ्लारालम्बनसात्मनः 


यह [ भोंकाररूप ]) आढ्म्बन 
ब्रह्म्रातेकि [ गायत्री आदि ] 
सभी आहलुम्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
अधिक प्रशंसनीय है। पर और 
अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 
आहढुम्बन पर और अपररूप है। 
तात्पर्य यह है. कि इस आहढुम्बनको 
जानकर साधक ब्रह्मलेक अर्थात्‌ 
परत्रह्ममें स्थित होकर महिमान्वित 
होता है तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मत्वको 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 
होता है ॥ १७ | 

उपयुक्त “अन्यत्र धर्मात? इत्यादि 
छोकसे नचिकेताद्वारा पूछे गये 
सर्वेविशेषरहित आत्माके तथा मन्द 
और मध्यम उपासकोंके लिये अपर 
ब्रह्मके प्रतीक और आहलूम्बनरूपसे 
ओंकारका निर्देश किया गया। 
अब, जिसका आहुम्बन ओंकार है 
उस आत्माके खरूपका साक्षात्‌ 


साक्षात्खरूपनिर्दिधारयिषया निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा 
हृदमुच्यते-- जाता है-- 
आत्मस्वरूपनिरूपण 


न जायते ग्रियते वा विपश्रि- 


ज्ञायं कुतश्रिन्न बभूव कश्चितु । 


बल्ली-२ | शाइरभाष्याथ ७१ 
स्िटफ परॉरपक: 2 व्यवीकिपपिक पक 2%, प्याज: वहि-22 यह्फिए क्र प्र: व्यॉ:2%, व्यय: 2 प्याज) क इस) 


अजो नित्यः शाश्रतो5यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥१८॥ 


यह विपश्चित---मेघावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो-किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न खतः ही 
कुछ [ अर्थान्तररूपसे | बना है | यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान ); 


शाश्रत ( सबंदा रहनेवाढा ) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 
भी खर्य नहीं मरता || १८ ॥ 








न जायते नोत्पद्ते प्रियते। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 


ग ५ | न मरता ही है। उपन्न होनेवाढी 
वा न ग्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- | 


| अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
नोडनित्ययय अनेकविक्रिया: 


| हैं । यहाँ--आत्मामें सब विकारों- 
तासामाथन्ते जन्मविनाशलक्षणे | _पिपेय करनेके ढिये न 
की तिपि "न जायते ग्रियते वा? ऐसा कहकर 
विक्रिये इह्दात्मनि प्रतिषिध्येते 


| सबसे पहले उनमेंसे जन्म और 
ग्रथर्म॑ सवेविक्रियाप्रतिषेघाथ न | विनाशरूप आदि और अन्‍्तके 


जायते प्रियते वेति | विपश्रिन्मे- | 'वेरोका निषेध किया जाता है । 


कि | कभी छुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
धावी अविपरिलप्तचतन्यख- | द्धभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
मावात्‌ । 


| यानी मेधावी है । 


किंच नायमात्मा कुतश्रित्‌ू तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात्‌ 

। अन्य कारणसे न्‌ 
कारणान्तराह्रमूव । खस्माव | न (य बारे उसने नई 
त्मनो न बभूव कथिद््थान्तर- | हुआ और न॒अर्थान्तररूपसे दे खयं 
आत्मनी न बभूव कश्द्थोन्तर- | , से ही हुआ है । इसलिये यह 
सूतः । अतोथ्यमात्माजों नित्यः | आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्रत 


शाश्वतो5पक्षयविवर्जित। । यो यानी क्षयरहित है; क्योंकि जो 


धशाश्रतः सोउ्पक्षीयते; अर्य।| अशाश्रत होता है वही क्षीण हुआ 


जब 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


तु शाबतोझ्त एवं पुराण | 
है | इसढिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवेति। यो हवय- | 
> ते | पदार्थ अवयवोंके उपचय ( बृद्धि ) 
वोपचयद्वारेणामिनिेत्येते. से है नियत दिया जाता है वही आल 


इृदानीं नवो यथा कुम्भादिः । | समय नया है? ऐसा कहा जाता है; 
| जेसे घड़ा आदि । किन्तु आत्मा 


तढिपरीतस्त्वात्मा घुराणों इंद्धि- | ३ विप्शीत खमाववाल्ा है; 


| अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है । 


विवजित इत्यथे) । 


यत एक्तो न हन्यते न। 
. | शलादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
हिंखते हन्यमाने श्रादिभिः भी वह नहीं मरता--उसकी हिंसा 
नर -_. | नहीं होती । अर्थात्‌ शरीरमें रहकर 
त्खाउप्याकाशवद॒व 

| भी वह आकाशके समान निर्वित 


| ही है ॥ १८॥॥ 


श्रीरे 
(१८।॥। 





करता है। यह तो शाश्रत है, 


होकर भी.नवीन ही है । क्योंकि जो 


क्योंकि ऐसा है; इसलिये 


««पक-+--बाद पीट कक 2०००-कर्दुक+-+ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः हतश्चेन्मन्यते हतम । 
उभो तो नविजानीतो नाय*हन्ति न हन्यते ॥ १ ६॥ 


यदि मारनेवाल आत्माको मारनेका विचार करता है और मारा 
जानेवाछा उसे मारा हुआ समझता दे तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते; 
क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- 
मात्रात्मचश्टिहंन्ता चेधदि मन्यते 





ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 
देहमात्रकोी ही आत्मा समझनेवालय 
किसीकोी मारनेवाछा पुरुष यदि 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम् | किसीको मारनेका विचार करता 


चली २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


ऊद्े 


नह ड:22:%, 5:2७ "व: 2%, "दा :279, ६६: व टिक, जया: पक "व नव: विक, विवि शकक ब्याज: पडक- हवाई: जपयीक- 


इति योज्प्यन्यों हतः सोडपि | 
| मारूँगा, तथा दूसरा मारा जानेवाला 


चेन्मन्यते हतमात्मानं हतो5हम्‌ | भी यह समझकर कि “मैं मारा 


| गया हूँ” अपने (आत्मा) को मारा 
,. .. ,. ॑ + * गया मानता है तोवे दोनों ही अपने 
खमात्मान यता नाते हॉन्त | आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
अविक्रियत्वादात्मनसथा . न| 
| मार नहीं सकता और आकाशके 


इन्यत आकाशवदवविक्रियत्वा- । समान अविकारी होनेसे ही मारा 


इत्युभावपि तो न विजानीतः 


देव । अतो5नात्मज्ञविषय एवं | 


धर्माधमांदिलक्षण: संसारों न 


है-यह सोचता है कि में इसे 


आत्मा अविकारी है, इसलिये वह 


भी नहीं जा सकता | अतः पधमा- 


| धर्मादिरूप संसार अनात्मजसे ही 
| सम्बन्ध रखता है, ब्ह्मजसे नहीं । 
| क्योंकि श्रतिप्रमाण और युक्तिसे भी 

पण्यांन्न्यी- | से 

ब्रह्मज्षय । शुतिप्रामाण्यान्न्य हब बी 


घर्म-अधर्म आदि 





| किस रूपसे जानता है ! इसपर 
! कहते हैं-- 


महीया- 


नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 


ईत्युच्यते-- 
अगोरणीयान्महतो 
तमक़तः . पश्यति 


धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः 


बीतशोको 
॥ २ ०॥। 


यह अणुसे भी अणुतर और महानूसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 
डुदयरूप गुद्दामें स्थित है | निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
आत्माकी उस मद्दिमाको देखता है और शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 


डे 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 
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अणी; प्क्ष्मादणीयाज्श्या- 


अणु महद्वा यदस्ति 


आत्मवत्संभवति । तदात्मना 


असावेबात्माणारणीयान्महतो 


त्वात्‌। स चात्मास् जन्तोत्रह्मादि- 
स्तम्बपयन्तरय 


खित इत्यथे। । 


विज्ञानलिड्रमक्रतुरकामो 
दृष्ववाह्मविषयोपरतबुद्धिरित्यथे! । 
यदा चेंवं तदा मनआदीनि 
शरीर 


करणानि धातव१ 


प्राणिजातस्थ | 
; हृदये निहि | | सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी ग्रुह्य-- 
गुहायां हृदये निहित आत्मभृतः | हृदय निद्चित है अर्थात्‌ अन्तरास- 
| रूपसे स्थित है । 

तमात्मानं दशनश्रवणमनन- | 
| और जानना--ये जिसके छिछझ्क हैं 
दश्ा- | 
| पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
| और अदृष्ट बाह्य विषयोंसे उपरत 
| हो गयी है; क्योंकि जिस समय 
| रेसी स्थिति होती है उसी समय 
| मन आदि इन्द्रियाँ, जो कि शरीर- 
| को धारण करनेके कारण धातु 
धारणाटपसीदन्तीत्येपां घातूनां 


आत्मा अणुसे भी अणुतर अथात्‌ 


| श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोंसे भी 


माकादेरणुतर जी आम लक सृक्ष्ततर तथा महानूसे भी महत्तर 


माणान्महीयान्महत्तर!पृथिव्यादे | 
लोके | 

७ खरे 0 " अयञु अथवा महत्यरिमाणवाली जो 
वस्तु॒तत्तेनवात्मना नित्येन | 


यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाले: 
पदार्थोंसे भी महत्तर है | संसारमें 


कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूपः 


आत्मासे ही आत्मबान्‌ ( खरूप- 
| सत्तायक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
बिनिर्सक्तमसत्संपचते । तसादू | 3 2 है बे सकती हे आम 
| पर्त्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 
| हो जाती है | अतः यह आत्मा ही अणु- 
८. | से-अणुतर और महान-से-मह त्त 
महीयान्सबनामरूपवस्तृपाधिक- | | पक 
| है; क्योंकि नामरूपवाढी सभी 


| वस्तुएँ इसकी उप्राधि हैं । वद्द आत्मा 


ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त इस 


देखना, सुनना, मनन करना 


उस आत्माकोी अक्रतु--निष्काम 


कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं--सो , 


बहली २ ] 


शाइरसमाष्याथे 


ज्‌ 
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प्रसादादात्मनो महिमान॑ कर्म-। इन धातुओके. प्रसादसे वह अपने 


निमित्तवृद्धिक्षयरहित॑ पश्यत्ययम्र 
अहमसीति साक्षाद्रिजानाति । 
ततो वीतशोको भवति ॥२०॥ 


आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि और 
क्षयसे रहित महिमाकों देखता है; 
अथांत्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
है कि 'मैं यह हूँ?।[ ऐसा जानकर ] 
फिर वह शोकरहित हो जाता है। २ ० ॥ 


नल --4०<><>ई3९2<०-७.............> 


अन्यथा दुर्विज्ञेयोड्यमात्मा 


अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोके 


लिये यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेक 


कामिभिः प्राकृतपुरुषे, यसात्‌- / है; क्योकि-- 


“आसीनो दूर॑ ब्रजति शयानो याति स्वतः । 
करतं मदामदं देव॑ यदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१॥ 


वह स्थित हुआ* भी दूरतक जाता है, शबन करता हुआ भी सब 
ओर पहुँचता है | मद ( हष ) से युक्त और मदसे रहित उस देवको 
भय मेरे सिवा और कौन जान सकता है १ ॥ २१ ॥ 


आसीनोअ्वखितोउचल एवं 
सन्‌ दूरं त्रजति | शयानो याति 
स्वत एक्मसावात्मा देवों मदा- 
मदः समदोज्मदअ सह्षों5हपश 
विरुद्धधमवानतो5शक्य त्वाज्ज्ञातु 
करस्त मदामद देव मदन्यो 


ज्ञातुमहति १ 


आसीन---अवस्थित अयोत्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चढछ। 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
भी सब ओर पहुँचता है । इस 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 
और अमद यानी हृषेसहित और 
हषेरहित--विरुद्ध धर्मवाछा है । 
अत: जाननेमे न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
देवको मेरे सिवा और कौन जान 
सकता है * 


जद 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


असदादेरेव.. हक्ष्मबुद्ेः | 
| बुद्धि विदवानोंके लिये ही सुविज्ेय 


पण्डित्ल सुक्क्षियोध्यमात्मा | है | स्थिति-गति तथा नित्य और 


खितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा- | 5 
| उपाधिवाा तथा विपरीतघमंयुक्त 
| होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
ल्वाहिश्वरूप इव विन्‍्तामणिवदव- | कर 
का | सिवा उसे और कोन जानने योग्य 
आसते। अतो हुश्श्षियत्वं दशेयति | है' ऐसा कहकर उसकी दुर्विशषता 
| दिखलाते हैं । 
शयन | 
कर | शयन है | शयन करनेवाले पुरुष- 
| का इन्द्रिययनित एकदेशसम्बन्धी 
| विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
| समय ऐसी अवस्था होती है उस 
चैवं॑ केवलसामान्यविज्ञानल्वात्‌ | _य लैवड सामान्य विज्ञान होने- 
दि | से वह सब ओर जाता हआ-सा 
सबतों यातीव यदा विशेषविज्ञान- | जान पड़ता है; और जब वह 
ड | विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 
स्पेन रुपेण खित एवं | जा पाल डे 
न्मनआदिगतिषु : तदुपाधिक- | कम 
कि ३. | उन मन आदिकी गतियोंमें जाता 
त्वाइदूरं व्रजतीव । स चेहेव | हुआ-सा जान पड़ता है। वस्तुतः 
| तो वह यहीं रहता है ॥ २१ ॥ 


३5 8 


नेकधर्मोपाधिकत्वादिरुद्धमंव- 


कस्त॑ मदन्यो ज्ञातुमहंतीति । 
करणानामुपशमः 

करणजनितस्पेकदेशविज्ञानसय 

उपशमः शयानस्थ भवति । यदा 


स्थष 


बतेते || २१॥ 





यह आउत्पा हम-जसे सूक्ष्म- 


अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 


विखिरूप-सा भासता है। अतः मेरे 


इन्द्रियॉंका शान्‍त हो जाना 


रहकर भी 
मन आदि उपाषियोंवाछा होनेसे 


«>> यीकनन--परदब दी कई फन-+कुध-- 


तदिज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 


दशेयति-- 


तथा अब यह भी दिखदाते हैं 
कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका 
अन्त हो जाता है-- 


बल्ली २ ] 


शाइरभाष्याथ 


3 
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अशरीर< शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


जो दरीरोमे शरीररद्तित तथा अनित्योमे नित्यलरूप है उस महान्‌ 
और संव्यापक्त आत्माको जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं 


करता || २२ ॥| 


अशरीरं रूपेण 


आकाशकरप आत्मा तमशरीर 
शरीरेषु देवपितृमनुष्यादिशरीरेषु 
अन्स्थेप्ण्णस्णितिर्हितेष्ववस्थितं 
नित्यमदिक्रतमित्येतत्‌, महान्त 
महच्चस्यापेक्षिकत्वशडूायामाह-- 
विश्व व्यापिनमात्मानमू---आत्म- 
ग्रहणं स्वतो5नन्यत्वप्रदशनाथंम, 
आत्मशब्दः  प्रत्यगात्मविषय 
एव मुख्यस्तमीव्शमात्मानं मत्वा 
अयमहमिति धीरो धीमान 
शोचति । न होव॑विधस्थात्मविदः 
शोकोपपत्ति: ॥२२॥ 


स्वेन 


आत्मा अपने खरूपसे आकाश- 
के समान है, अत देव, पितृ और 
मनुष्यादि शरीरोमे अशरीर है, 
अनवस्थित----अवस्थितिरहित यानी 
अनित्योमे अवस्थित--नित्य अथोंत्‌ 
अविकारी है, तथा महान है--- 
[ किससे महान्‌ है---इस प्रकार ] 
महत््वमे इतरकी अपेक्षा होनेकी 
शा करके कहते हैं उस विशभु 
अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर 
यहाँ “आत्मा शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
अमिन्नता दिखानेके लिये लिया 
गया है, क्योकि आत्मा? शब्द 
प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है--- 
ऐसे उस आत्माको “यही मै हूँ! ऐसा 
जानकर धीर---बुद्धिमान्‌ू_ पुरुष 
शोक नहीं करता, क्योकि इस 
प्रकारके आत्मवेत्तामे शोक बन ही 
नहीं सकता ॥ २२ ॥ 


“कक 4०7 


यद्यपि दुविज्येयोष्यमात्मा 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह- 





यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो घुविश्ञेण 
ही है, इसपर कहते हैं--- 
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भा आत्मा आत्मक्ृपासाध्य है 
नायमात्मा  प्रवचनेन लबभ्यो 


न मेघया न बहुना श्रुतेन । 


यमेबेष वृणुते 


तेन 


लभ्य- 


स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूश्खाम्‌ ॥२३॥ 

यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न 
-धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही ग्राप्त हो सकता है | यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा ] से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है | उसके प्रति यद्द आत्मा अपने खरूपको 


अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक- 


७ 


बेदखीकरणेन लम्यों ज्ञेयो नापि 


मेधया ग्रन्थाथेंधारणशक्त्या । 


न बहुना श्रुतेन केवलेन | केन 


सहिं लभ्य इत्युच्यते-- 
यमेव खात्मानमेष साधको 


चुणुते ग्राथेयते तेनेवात्मना 
वरित्रा खयमात्मा लभ्यो ज्ञायत 
एवमित्येतत्‌ । निष्कामसात्मानम्‌ 


शव॒ पग्रारथयत आत्मनैवात्मा 
-रुम्यत इत्यथे; । 


यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अनेको वेदोकी खीकार करनेसे 
प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
है, न भेधा यानी प्रन्थार्थ-धारणकी 
शक्तिसे ही जाना जा सकता है 
और न केवर बहुत-सा श्रवण 
करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार 
प्राप्त किया जा सकता है, इसपर 
कहते हैं--.- 

यह साधक जिस आत्माका वरण्‌ -- 
प्राथना करता है उस वरण करनेवाले 
आत्माद्ृरा यह आत्मा खयं ही प्राप्त 
किया जाता है---अर्थात्‌ उससे ही 
ध्यह ऐसा है? इस प्रकार जाना जाता 
है | तात्पययं यह कि केवल आत्म- 
लगभके लिये ही प्रार्थना करनेवाले 
निष्काम पुरुषको आत्माके द्वारा ही 


आत्माकी उपलब्धि होती है । 


चल्ली २] 


शाइुरसाष्यार्थ 
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कर्थ लभ्यत इत्युच्यते-- 
वि- है, इसपर कहते दैं---उस आत्म- 


तस्थात्मकामस्येष आत्मा 


वृणुते प्रकाशयति पारमा्थिकीं 


किस प्रकार उपलब्ध 'ोता 


कामीके प्रति यह आत्मा अपने 
पारमार्थिक खरूप अथोत्‌ अपने 


तनूं खां खकीयां खयाथात्म्यम्‌ | याथात्यको विवृत--प्रकाशित कर 


हत्यथे; ॥२३॥ देता है | २३ ॥ 
*---नन्चधच्चछछ> 20 कइ्ड्लनक मं 
कि चान्यतु--- इसके सिवा दूसरी बात यह्द 


भी है-- 


आत्मज्ञानका अनधिकारी 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तोी नासमाहितः । 


नाशान्तमानसो बापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकर्मोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैं 
और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इ्से आत्मज्ञानद्वारा 


प्राप्त नहीं कर सकता है || २४ ॥ 
न दुश्वरिताआतिषिद्वाच्छृति- 


स्मृत्यविहितात्पापकर्म णो5विर्तः 


अनुपरतो .नापीर्द्रियलोल्याद 
अशान्तो्नुपरतो.. नाप्यसमा- 


हितो5नेकाग्रमना विशक्षिप्तचित्तः, 


समाहितचित्तोडपि सन्समाधान- 


जो दुश्वरित--प्रतिषिद्ध कम 
यानी श्रुति-स्मृतिसे अविहित पाप- 
कर्मसे अविरत---अनुपरत है वहन 
नहीं, जो इन्द्रियोंकी चन्नल्ताके 
कारण अशान्त यानी उपरतिशून्य 
है वह भी नहीं, जो असमाहित 
अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 
है---जो विक्षिप्तचित्त है वह भी 
नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 
भी उस एकाप्रताके फलका इच्छुक 
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फलथित्ाब्नाप्यशान्तमानसो । दोनेके कारण जो अशान्तचित्त 
कि ये | है---जिसका चित्त निरन्तर व्यापार. 
व्याइताचत्त। अज्ञानन तब्रछा- | करता रहता है वह पुरुष भी इस 
दिज्ञानेमैन॑ प्रकृतमात्मानमाप्तु- | प्रस्तुत आत्माकों केवल आतसमज्ञान- 
| द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता । 
यात्‌ । यस्‍स्तु दुश्वरिताहिरत | अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियों- 
| की चशत्नल्तासे हटा हुआ तथा 


न्द्र करे चित्त* | 
इन्द्रियलोल्यात्च समाहितचित्त२ | समाहितचित्त और उस समाघानके 


| फलसे भी उपशान्तमना है वह 
कल न ऑल | आचारयवान्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञान- 
जल जज... कं उपयुक्त आत्माकों प्राप्त कर 


| सकता है ॥| २४ ॥ 


समाधानफलाद प्युपशान्तमान- 





आसमान प्राम्मोतीत्यथें: ॥२७॥ 
>> वलसनआ 0. ७००--:%2:-5----- 
किन्तु जो; (साधक) ऐसा नहीं 


यस्त्वनेव भूत +--- है [उसके विषयमे श्रुति कहती है-- 


यस्य ब्रह्म च॒ क्षत्र॑ च उम्र भबत ओदनः | 

मृत्युयेस्योपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥ २५॥ 

5 जिस आम्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय---ये दोनों ओदन---भात हैं 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कौन 


[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन्न अविकारीके समान ) 
जान सकता है १॥ २० || 


यख्वात्मनो ब्रह्मक्षत्रे सबेधमे- | सम्पूर्ण धर्मोक्षा घारण करने- 
.. | वाले और सबके रक्षक होनेपर 
विधारके अपि स्वत्राणभूते उम्े गैर सबके रक्षक होनेपर भी 


ओम ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों वर्ण 
ओदनोष्शन भवतः ख्ाताम्‌, | जिस जाताके ओदन--भोजन हैं 


बल्ले २ ] शाइ्रमाष्याथ <१ 
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स्वेहरो5पि मृत्युयेस्थोपसेचनम | तथा सबका हरण करनेवाला होनेपर 

भी मृत्यु जिसका भातके लिये 
इवोदनस्य, अशनत्वे5प्यपरयाप्रस्तं उपसेचन ( शाकादि ) के समान है, 
अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पयाप्त 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनोंसे रहित 
और साधारण बुद्धिवाल् पुरुष है जो 
इस प्रकार--उपयुक्त साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५ ॥ | पुरुषके समान जान सके ? ॥२७५॥ 

इति श्रीमत्परमहं सपरिजकाचायगोविन्दमगवर्यूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचाय श्रीराक्डुरभगवत: कृतोौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवल्धीभाष्यं समाप्तम ॥ २॥ 


प्रारृतबुद्धियंथोक्तसाधनरहितः 


साधनवानिवेत्यथे), वेद विजा- 





कूछ 3० टिबलन« 


हततीया बच्ची 


ग्राप्ता और ग्राप्तव्य-भेदसे दो आत्मा 


ऋत॑ पिबन्तावित्यसा वल्लयाः 
सम्बन्ध। -- 


विद्याविधे. नानाविरुद्धफले 
इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- 
वन्निर्णति; तन्निणेयार्था रथरूपक- 
कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति- 
सोकयम्‌ । एवं च॒ प्राप्तप्राप्य- 
गन्तृगन्तव्यविवेकाथ दावात्मानो 


उपन्यस्थेते>- 





जहा 


इस “ऋतं पिबन्तौ” इत्यादि तृतीया 
बल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है 

ऊपर विद्या और अविदा नाना 
प्रकारके विरुद्ध धर्मोवाली बतवयी 
गयी हैं; किन्तु उनका फल्सद्वित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं क्रिया गया | 
उनका निर्णय करनेके लिये ही 
| इस व्ठछीमें | रथके रूपककी 
कल्पना की गयी है | ऐसा करनेसे 
उन्हें. [ अर्थात्‌ विद्या-अवियाकों ] 
समझनेमें सुगमता हो जाती है | 
इसी प्रकार प्राप्त करनेवाले और 
प्राप्तन्य वस्तु "तथभ्रा गमन करने- 
वाले और गन्तव्य लक्ष्यका विवेक 
करनेके ढिये दो आत्माओोंका 
उपन्यास करते हैं--.- 


“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य छोके 
क्‍ प्रविष्टो 
छायातपो बह्यविदो 


परमे पराधें | 
बद्न्ति 


पदञ्माम्यो ये च॒ त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुहाके' भीतर प्रकृष्ठ 


ब्रह्मस्थानमें प्रविष्ट हुए अपने कर्मफछको भोगनेवाले छाया और धामके 
समान परस्पर विलक्षण दो [ तत्त्व ] हैं। यही बात जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पश्चाग्निकी उपासना करनेवाले भी 
कहते हैं || १ ॥ 


वल्ली ३ ) 


शाडूरभाष्याथ 


<झै 
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ऋतं सत्यमवश्यंभाविवात्‌ | * ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके 


कमफल पिबन्ती, एकस्तत्र 
कर्मफल पिबति अुडक्ते नेतर); 
तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तो 
इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृत- 
स्य॒सखयकृतय कर्मण ऋतम््‌ 


शरीरे शुहां गुहायां बुद्ध 
प्रविष्टि, परमे बाह्यपुरुषाकाश- 


संखानापेक्षया परम, परल 
ब्रह्मणोईध॑ खान. पराधेम । 


प्रविशवित्यथे; । 


क्षणा संसारित्वासंसारित्वेन 





| कारण सत्य कर्मफछका पान करने- 
| वाले दो आत्मा, जिनमेंसे केवछ एक 
| करमंफलछका पान-भोग करता है, 
| दूसरा नहीं; तो भी पान करने- 
| वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 
| छत्रिन्‍्यायसे% 
| 'पिबन्तो? इस द्विवचनका ग्रयोग 
इति पूर्वण सम्बन्ध; लोकेडसिन्‌ | 
| हुए कमके फलको भोगते हुर, यहाँ 
| 'छुकृतस्य” शब्दका पू्वर्ती धयतमः 


दोनोंहीके लिये 


हुआ है, सुकृत अथात्‌ अपने किये 


रब्दके साथ सम्बन्ध है। लोक 


| अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा-बुद्विके 


भीतर परम--बाह्य देहाश्रित 


| आकाशस्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर- 
तसिन्हि परं॑ ब्रह्मोपलम्यते, | 

९ _ | हुए हैं; क्योंकि उसीमें परत्रह्मकी 
अतस्तसिन्परमे परार्घें हादोकाशे | _. ७4 होती है। अर: ताल 
| यह है कि उस परम पराधथ यानी 
| हृंदयाकाशमें प्रवेश किये हुए हैं। 


तो च च्छायातपाविव विल- | 


ब्रह्मके अध यानी स्थानमें ग्रवेश किये 


वे दोनों संसारी और असंसारी 
होनेके कारण छाया और धूपके 


# जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेंसे किसी एकके पास छाता 
हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये “देखो, वे छातेवाले छोग 
जा रहे हैं? ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है। इस प्रकार एक छातेवालेसे सम्बद्ध 
होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाछा कहा जाता है। इसे “छत्रिन्यायः 
कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरकों भी भोक्ता 


कहा गया है । 





<8 कठोपनिषद्‌ [ <फेय १ 
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ब्रहयविदों बदन्ति कथयन्ति | | समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 
“..  , | ब्रह्मवेत्ताछोग वर्णन करते--कहते 

ण ब्तें | हैं आप 
के की कल लाल लटज कि [ इस प्रकार ] केवल अकर्मी 
पश्चामयो गृह्धा ये च।ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 


त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि-| शिणाचिकेत हैं--जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेत अग्निका चयन किया है 


केतोउग्रिश्चितो येस्‍्ते त्रिणाचि- वे पश्चाम्रिकी उपासना करनेवाले 
केताः ॥ १ ॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 





यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम । 
अभय तितीषतां पारं नाचिकेतश्शकेमहि॥ २ ॥ 


जो यजन करनेवालोंके छिये सेतुके समान हैं उस नाचिकेत अग्नि- 
को तथा जो भयशून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावाढोंका 
परम आश्रय है उस अक्षर्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हों || २॥ 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां| दुःखकों पार करनेका साधन 
यजमानानां कर्मिंणां दुःखस्स-| से जो नाचिकेत अश्नि यजमान 
व लविकत सलवार अर्थात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 
तरगायत्ान्नापकताउाभ्रस्त व | लनेके कारण सेतु दै उसे हम जानने 
ज्ञातुं चेतु च शकेमहि शकनुवन्त१। | और चयन करनेमें समर्थ हों । 
किं च यद्चामय मयशल्यं संसारपारं | _ जो भयरहित है, ओर संसारके 


तां तर्तमि पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओं- 
तितीषतां ततुमिच्छतां त्रह्मविदां | «। परम आश्रय अविनाशी आत्मा 


यत्परमाश्रयमध्षुरमात्माख्यं ब्रह्म | नामक ब्रह्म है उसे भी हम 

शक्लुवन् जाननेमें समर्थ हो सकें। 
तथ ज्ञातुं शकेमहि कह ॥ अर्थात्‌ कर्मबेत्ताका आश्रय अपर 
परापरे ब्रह्मणी कमत्रह्मविदाश्रये [अप्त और ब््मवेत्ाका आश्रय 
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वेदितव्ये इति वाक्याथे। | | पसम्नह्न--ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं--- 
यह इस वाक्यका अर्थ है। 
एतयोरेव ह्युपन्यासः कृत ऋतं | 'ऋतं पिबन्ती! इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनों [ ब्रह्मों | का उल्लेख 


पिबन्ताविति | २॥ किया गया है ॥ २ ॥ 
ए7+“*“कुहड //६- 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी । उनमें जो उपाधिपरिच्छिन 


विद्याविधयोरधिकृतोी... मोक्ष 
गमनाय संसारगमनाय च तस्थ 


तद॒ुभयगमने साधनों 
कल्प्यते-- 


रथ 


संसारी मोक्ष एवं संसारके ग्रति 
गमन करनेके छिये विद्या और 


अविद्याका अधिकारी है उसके 
ढिये उन दोनोंके प्रति जानेके 
साधनखरूप रथकी कल्पना की 
जाती है--. 


'शरीरादिसे सम्बद्ध रथादि रूपक 


आत्मान* रथिनं विडि शरीर* 


रथमेब तु। 


बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिकों सारथि जान 


ओर मनको लगाम समझ || ३ ॥ 


तत्र तमात्मानसत्प संसारिणं 
रथिन॑ रथखामिन॑. विद्ि 


जानी हि। शरीर रथमेव तु रथवद्ध- 
हयस्थानीयेरिन्द्रियेराकृष्यमाण- 

त्वाच्छरीरस् | बुद्धि तु अध्यवसाय- 
लक्षणां सारथि विद्धि बृद्धिनेतृ- 


' उनमें उस आत्माको---कर्मफछ 
भोगनेवाले संसारीको रथी--रथका 
खामी जान, और शरीरको तो 
रथ ही समझ; क्योंकि शरीर रथमें 
बँघे हुए अश्वरूप इन्द्रियगणसे खींचा 
जाता है | तथा निश्चय करना ही 
जिसका छक्षण है उस बुद्धिको 
सारथि जान; क्योंकि सारथिरूप 


<्द्‌ 


कठोपनिषदू 
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प्रधानत्वाच्छरीर्यसारथिनेद- 
प्रधान इव रथः । स्व हि देहग्त 
कार्य बुद्धिकतेव्यमेव प्रायेण। मनः 
रकल्पविकस्पादिलक्षणं प्रग्रहं 
रशनां विद्धि । मनसा हि 
प्रगुदीतानि श्रोत्रादीनि करणानि 
प्रवर्तन्ते रशनयेवाश्वाः ॥ रे ॥ 


नेता द्ी जिसमे प्रधान है उस रथके 
समान दररीर बुद्धिरूप नेताकी 
प्रधानतावाला है; क्योकि देहके सभी 
कार्य प्रायः बुद्धिके ही कतेव्य हैं । 
और सझ्ूल्प-विकल्पादिरूप मनको 
ग्रमरह--लछगाम समझ; क्योंकि जिस 
प्रकार धोड़े लगामसे नियन्त्रित 
होकर चढछते है उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयोमे प्रबृत्त होती हैं || ३ ॥ 


49%: 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेषु. गोचरान्‌ । 


आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 


भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ ४ ॥ 


विवेदी पुरुष इन्द्रियोंको घोड़े बतछाते है तथा: उनके धोड़ेरूपसे 
कल्पित किये जानेपर विषयोको उनके मार्ग बतछाते हैं और शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं || ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 
आहू रथकल्पनाकुशलाः शरीर- 
रथाकर्षणसामान्यात्‌ । तेष्वेंव 
इन्द्रियेष हयत्वेन परिकल्पितेषु 
गोचरान्माग न्रूपादीन्विषयान्‌ 
विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
शरीरेन्द्रियमनोभि।. सहित 
संयुक्तमात्मानं मोक्तेति संसारी- 
त्याहुमंनीषिणो. विवेकिनः । 


रथकी कल्पना करनेमे कुशल 
पुरुषोने चक्षु आदि इब्द्रियोको 
घोडे बतलाया है, क्योकि [ इन्द्रिय 
और घोड़ोकी क्रमश. | शरीर और 
रथको खींचनेमे समानता है | इस 
प्रकार उन इन्द्रियोको धोड़ेरूपसे 
परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
विषयोको उनके मार्ग जानो तथा 
शरीर, इन्द्रिय और मनके सहित 
अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माकोी मनीषी- 
व्विकी पुरुष “यह भोक्ता--संसारी 
है? ऐसा बतलते हैं । 


बह्ढी $ | 


शाइरमभाष्याथथे 


८ 
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न हि केवलस्यात्मनो भोक्त- 


स्वमस्ति बुद्धयाद्यपाधिकृतमेव 
तस्य मोक्तत्वम्‌ | तथा च श्रुत्य- 
न्वर॑ केवलस्यामोक्तत्वमेव दशे- 
यति-“'ध्यायतीवलेलायतीव” 
(बृू० 3० ४ । ३ ।७) इत्यादि । 
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकल्प- 
नया वेष्णवस्य पदस्यात्मतया 
प्रतिपत्तिरुपपच्यते नान्यथा ख- 
मावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 





केवल (छुद्ध ) आत्मा तो 
भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तत्व 
तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
है। इसी प्रकार “ध्यान करता 
हुआ-सा, चेश करता हुआ-सा” 
इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवछ 
आत्माका अभोक्तत्व ही दिखलाती 
है| ऐसा होनेपर ही आगे कही 
जानेवाढी रथऋलपनासे उस वेष्णव- 
पदकी आत्मभाससे ग्रतिपत्ति ( प्राप्ति ) 
बन सकती है---और किसी प्रकार 
नहीं; क्योंकि खभाव कभी नहीं 
बदल सकता ॥ ४ ॥ 
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अविवेकीकी विवश्वता 


यस्त्वविज्ञानवान्मवत्ययुक्तेन. मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुशश्वा इब सारथे; ॥ ५॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सवंदा अविवेकी एवं असंयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहतीं जेसे सारथि- 


के अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ 
तत्रै॑ सति यस्तु बुद्धयाख्यः 


किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवानू--.- 


सारथिरविज्ञानवाननिषुणो<विवे- अकुशछ अर्थात्‌ रथसच्चालनमें 


की प्रवृत्तो च निवृत्तो च भवति 


ययेतरो 


अकुशछ अन्य सारथिके समान 
[ इन्द्रियकरूप धोड़ोंकी | प्रवृत्ति- 


रथचर्यायामयुक्तेन | निइत्तिके बिवेकसे रहित है, जो 


<८ 


कठोपनिषद्‌ 
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अप्रगृहीतेनासमाहितिन मनसा 
ग्रग्रहथानीयेन सदा युक्तो भवति 


सर्वेदा प्रग्नह ( छगाम ) स्थानीय 
अयुक्त---अगृह्ीत अर्थात्‌ विक्षिप्त 
चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 


तस्थाकुशलस्यथ बुद्धिसारथेः | बुद्धिरूप सारथिके इन्द्रियहूप घोड़े 
इन्द्रियाण्यश्वथानीयान्यवश्यानि | [ रथादि हॉकनेवाले ] अन्य सारथिके 
अशक्यनिवारणानि. दुशश्वा | ईंट अर्थात्‌ वेकाबू घोड़ोंके समान 
ना अवश्य यानी जिनका निवारण 
अदान्ताश्वा इवेतरसारथे- नहीं विधा: जो सकता ऐसे: हो 
मेवन्ति ॥ ५॥ जाते हैं | ५ ॥ 
विवेकीकी स्वाघीनता 


यर्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्थेन्द्रियाणि बश्यानि सदश्चया इव सारथेः॥ ६ ॥ 
परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि ) कुशछ और सर्वद्वा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जेसे सारपिके 


अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 

यस्‍्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः 
सारथिमंवति विज्ञानवान्पग्रहीत- 
मना। समाहितचित्त। सदा 
तस्याश्स्थानीयानीन्द्रियाणि प्र- 
बतेयितुं निवतेयितुं वा शक्यानि 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतंर- 
सारथे। ॥ ६ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारबि.] 
पूर्वोक्त सारथिप्ते विपरीत विज्ञानवानू 
( कुशछ )--मनको नियन्त्रित रखने- 
वाला अर्थात्‌ संयतचित्त होता है 
उसके किये अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ 
प्रवृत्त और निबृत्त किये जानेमें इस 
प्रकार शक्य होती हैं जेसे सारषिके 
लिये अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 


---.०-३०<-9)%-६:०९--०-- 


तस्य॒पूर्वोक्तिस्थाविज्ञानवतो 


बुद्धिसारथेरिदं फलमाह-- 


उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिरूप सारथिवाले रथीके हिये 
श्रुति यह फल बतछाती है--.. 
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आविवेकी की संसारग्राति 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनरकः. सदाशुचिः । 
नस तत्पदमाप्तोति सश्सारं चाधिगचछति ॥ ७ ॥ 


किन्तु जो अविज्ञानवानू, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
रहनेवाला होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, भ्रत्युत 
संसारको ही ग्राप्त होता है || ७ ॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्भमति अ-| किन्तु जो अविज्ञानवान, 
मनस्को5प्रयहीतमनस्कः स अमनस्क--असंयतचित्त और इसी- 
तत एवाशुचिः सदेव, न स लिये सदा अपवित्र रहनेवाछा होता 
० ५ है उस सारथिके द्वारा वह [ जीव- 

रथी तत्पूरवोक्तमक्षरं यत्पर पदम्‌ रूप ] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आपम्रोति तेन सारथिना | न | पदको प्राप्त नहीं कर सकता। 


केवल कैवल्यं नाप्नोति संसारं | * कल्यको प्राप्त नहीं होता-- 


केवल इतना ही नहीं, बल्कि 
च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | _प्-परणरूप संसारको भी प्राप्त 


ह। ७ ॥ होता है ॥ ७ ॥ 
“एणनत्त्ललट>कस्फिसतनपितनत.7_त_>__ 
विवेकी की परमपद ग्राएि | 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
. सतु तत्यदमाग्मोति यस्माद्भूयोी न जायते॥ <८<॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, *संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाला 


० 
2 


होता हैं वह तो उस पदको ग्राप्त कर छेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता | ८ ॥ 


यस्तु द्वितीयों विज्ञानवानू| किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान | विद्ान्‌ विज्ञानवान-कुशक सारथि- 
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हत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः | से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त और 


स तत एवं सदा शुचिः स तु 


तत्पदमाप्नोति,यस्रादाप्तात्पादाद्‌ 
अप्रच्युतः सन्‍्धूयः पुन जायते 


संसारे ॥ ८॥ 


इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाल 
होता है वह तो उसी पदको 
प्राप्त कर छेता है, जिस प्राप्त हुए 
पदसे च्युत न होकर वह फिर 
संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 


ब्जञ् 5 ज 5 ९ की 2:22 


कि तत्पदमित्याह--- 
विज्ञानसारथियेस्तु 


वह पद क्या है ? इसपर 
कह ते हैं- 
सनः्मग्रहवान्नर। । 


सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम॑ पद्म ॥ ९ ॥ 

जो मलुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारयिसे युक्त और मनको वशमें 

रखनेवाल्ा होता हे वह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक: 
परमात्मा ) के परमपदको ग्राप्त कर लेता है ॥ ९॥ . 


विज्ञानसारथिय स्तु यो विवेक- 
बुद्धिसारथि३ पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- 
वान्प्रगहीतमना!. समाहित- 
चित्त: सच्शुचिनरों विद्वान्सो- 
5ध्वनः संसारगतेः पार परमेव 
अधिगन्तव्यमित्येतदाप्रोति 
प्ुच्यते सवेसंसारबन्धने।तदिष्णो 
व्यापनशीलस ब्रह्मणः परमात्मनो 
वासुदेवाख्यस्थ परम॑ प्रक्ृष्टं पद 
यान॑ सतत्चमित्येतयदसोी 
आमोति विद्वान ॥ ९॥ 


जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुष 
विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त: 
मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त-...- 
एकाग्र मनवाढ्य होता हुआ पवित्र 
है वह संसारगतिके पारको यानी 
अवश्यप्रापत्य परमात्माको प्राप्त 
कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । उस 
विष्णु यानी वाछुदेव नामक सर्वे- 
व्यापक पस्ह्म परमात्माका जो 
परम---उत्कृष्ट पद---स्थान अर्थात्‌ 
खरूप है उसे वह विद्वान प्राप्त 
कर लेता है ॥ ९॥ 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सक्ष्म- 
तारतम्यक्रमेण ग्रत्यगात्मतया 


अधिगमः कतव्य इत्येवमर्थमिदम 


आरभ्यते-- 


अब, जो प्राप्तव्य परम पद है 
उसका स्थूछः इन्द्रियोंसे आरम्म 
करके सृूक्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे 
प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान ग्राप्त करना 
चाहिये, इसीलिये आगेका कथन 
आसरम्म किया जाता है--- 


इच्द्रियादिका तारतम्य 


इन्द्रियेभ्यः परा हाथो अर्थेभ्यश्व पर॑ मनः। 
मनसरत॒परा बुडिबुंडेरात्मा महान्परः॥ १० ॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसि भी महान्‌ आत्मा ( महत्त्व ) 


उत्कृष्ट है ॥ १०॥ 


स्थूठानि ताबदिन्द्रियाणि 
तानि. यर्ैंरात्मप्रकाशनाय 
आरच्धानि तेम्य इन्द्रियेम्पः 
खकायें म्यस्ते परा ह्यथा) सूक्ष्म 
महन्तश्र प्रत्यगात्ममूताश्र । 

तेभ्यो5प्यर्थम्यश्र पर सक्ष्मतरं 
महत्मत्यगात्मभूत॑ च मन: | मन+- 
शब्दवाच्य मनस आरम्भक भूत- 
घर ५ संकल्पविकस्पाधारम्भ- 
कत्वात्‌। मनसो5पि परा श्क्ष्मतरा 


इन्द्रियाँ तो स्थूल हैं | वे जिन 
शब्द-स्पर्शादि विषयोद्दवारा अपनेकों 
प्रकाशित करनेके दिये बनायी गयी 
हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- 
वगेसे पर--सूक्ष्म, महान्‌ एवं 
प्रत्यगात्मखरूप हैं । 


उन विषयोसे भी पर--सूक्ष्म; 
महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है, 
जो कि “मन! शब्दका वाच्य और 
मनका आरम्मक मूतसूक्ष्म है; क्यों- 
कि वही सद्डुल्प-विकल्पादिका आर- 
म्भक है । मनसे भी पर---सूक्ष्मतर, 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धि! | महत्तर एवं प्रत्यगाह्मभूत बुद्धि 
अथांत्‌ (बुद्धि! शब्द-बाच्य अध्य- 
वसायादिका आरम्मक भूतसूक्ष्म 
दयारम्भक॑ भृतसक्ष्मम्‌। बुद्धेरात्मा | है। उस बुद्धिसे भी, सम्पूर्ण प्राणियों- 
की बुद्धिका प्रत्यगात्ममूत होनेसे 
आत्मा महान्‌ है; क्योंकि वह्द सबसे 
त्वादात्मा महान्सव॑महत््यात्‌ । | वड़ा है। अर्थात्‌ अव्यक्तसे जो सबसे 

्ि पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ तत्त्व है, 
अव्यक्तादतथर्म जात॑ हेरण्य- जो [ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे 


सम्पन्न होनेके कारण ) बोधाबोधा- 


बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया- 


सबंग्राणिवुद्धीनां प्रत्यगात्ममूत- 


गर्भ तत्व॑ बोधाबोधात्मकं महा- 


त्मक है वह महान आत्मा बुद्धिसे भी 
नात्मा बुड्धे) पर इत्युच्यते ।। १०।| | पर है--ऐसा कद्दा जाता है ॥१०॥ 
#किकूते 7 


महतः. परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषषः. पर३। 
पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ १ १॥ 


महत्तत्वसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 
'पर हे | पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [ सूक्ष्मलकी ] पराकाष्ठा 
( हृद ) है, वही परा ( उत्कृष्ट ) गति है ॥ ११ ॥ 


महतो5पि पर॑ सक्ष्मतरं | महतसे भी पर--सुक्ष्मतर, 
प्रत्यगात्मभूत॑ स्वमहत्तरं च्‌ | भत्यगात्मखरूप और सबसे महान्‌ 
अव्यक्त स्वस्थ जगतो बीजभूतम्‌ | फे,है! जो सम्पूर्ण जगत्‌काबीज- 
अव्याकृतनामरूपसत्ख॑ सर्व-| ” “फ नाम-रूपोंका सत्ता 


मंआआा का खरूप, सम्पूण कार्य-कारणशक्तिका 
क सच्नात, अव्यक्त, अव्याकृत और 


अव्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम- | आकाशादि नामोंसे निर्दिष्ट होने- 
वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतमावेन | वाछा तथा वटके धानेमें रहनेवाली 
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समाश्रितं वटकणिकायामिव वढ- | 
| में ओतग्रोतमावसे आश्रित है । 
तस्मादव्यक्तात्पर; सक्ष्मतर; | 
। कारणोंका कारण तथा प्रत्यगाव्मरूप 
५ | होनेसे पुरुष पर--सूक्र्मतर एवं 
त्ाच महाश् अत एव उद्धा। | महान है। इसीलिये वह सबमें पूरित 
सर्वपूरणात्‌ | ततोउन्य्थ परस्य | 
४ ५ | किसी दूसरे 
प्रसद्भ॑ निवारयज्ञाह पुरुषान्न पर | है ! इसके सिवा किसी दू 
कर | उत्कृष्ठतरके प्रसड़्का निवारण करते 
। यस्मान्नासति पुरुषात्‌ | 


| 
के 


वृक्षशक्ति 


स्वेकारणकारणत्वाटत्यगात्म- 


| 4०, न, 4 पी थक. 


किचिंदिति 
चिन्मात्रधनात्‌ पर॑ किंचिदपि 
वस्त्वन्तर' तस्मात्सक्ष्मत्वमहचच- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा 
पर्यवसानम्‌ । 

अन्र हीन्द्रियेम्प आरम्य 
प्रक्ष्मत्वादिपरिसमाप्ति!ी । अत 
एव च गनत॒णां सर्वेगति- 
मतां संसारिणां परा प्रकृष्टा 
गतिः “यद्गत्वा न निवतेन्ते' 
(गीता ८। २१; १५। ६) इवति 
स्मृते! ॥ ११॥ 





बटवृक्षकी शक्तिके समान परमात्मा- 


उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 


रहनेके कारण (पुरुषः कहा जाता 


हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिद्घनमात्र 
पुरुषसे मिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये वही सूक्ष्मल, महत्त्व और 
प्रत्यात्मचकी . पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पयवसान है | 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आशत्मामें 
ही सूक्ष्मबादिकी परिसमाप्ति होतीं 
है । अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंबाले संसारियों- 
की पर---उत्कृष्ट गति है, जैसा कि. 
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
छौट्ते” इस स्थृतिसे सिद्ध होता 
है॥ ११॥ 


चिुन्सशिन 5०० 


नजु 


गतिश्रेदाग॒त्यापि 
गति 


ञ़क्रा-यदि [ पुरुषके प्रति | 
ति है तो [ वहाँसे | आगति 


भवितव्यम । कर्थ यस्मादूभयों | ( छौटना ) भी होना चाहिये; फिर 


न जायत इति ९ 


“जिसके पाससे फिर जन्म नहीं 
लेता? ऐसा क्यों कह्दा जाता है! 


शडे 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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नेष दोष), स्वस्थ प्रत्यगा- 
त्मत्वादवगतिरेव 
चर्यते | ग्रत्यगात्मलं च॑ दर्ञ्षि- 
हि गनन्‍्ता 


तथा च श्रुतिः--“अनध्वगा 


तथा च दशेयति प्रत्यगात्म- 


स्व॑ सुश्नेस्प-- 





समाधान-यह दोष नहीं है; 


5... [।वक्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 
गांतारत्उत- | आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
| कहा गया है | तथा इन्द्रिय, मन और 
| बुद्धिसि आत्माका परत्व ग्रदशित 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो | 
हि , गया है। क्‍योंकि जो जानेवात्य 
साउ्गतमग्रत्यमूपत | है बह अपनेसे प्रथक्‌ अनात्ममूत 

न्त्थनात्मभर्त॑ न बिपर्य | एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 
मम महल | करता है; इससे विपरीत अपनी 
| ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
| विषयमें “संसारमार्गसे पार होनेकी 
अध्वसु पारयिष्णव! इत्याद्या । | इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं?” 
| इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है । तथा 


| आगेक्ी श्रुति भी पुरुषका सबका 


कर उसका प्रव्यगात्मल दिखलाया 


प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


आत्मा सूक्ष्मबुत्रियाह्य है 
एव सर्वेषु भूतेषु न॒प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रयया बुछ्त्या सूक्ष्मया सृक्ष्मद्शिभिः ॥१ २॥ 


सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | यह 
तो सूक्ष्मदर्शा पुरुषोंद्रारा अपनी तीव्र और सूक्ष्मबुद्धिसि ही देखा 


जाता है | १२ ॥ 
एप पुरुष! सर्वेषु ब्रह्मादि- 
स्तम्बपयन्तेषु भूतेषु गूढः संबृतो 


यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 


पर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंमें गृढ़ यानी 
छिपा हुआ, दशेन, श्रवण आदि 


दरशशनश्रवणादिकर्माविद्यामाया- | कर्म करनेवाछा तथा अविदया यानी 


चली ३ ] 


शाइरभाष्याथे 
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च्छन्नोजत ण्वात्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 
अतिगम्भीरा दुखगाद्या विचित्रा 
माया चेय॑ यदय॑ सर्वों जन्तु। 
परमाथेतः परमाथेसतच्यो5प्येर॑ 
बोध्यम्ानोडह परमात्मेति न 
शहात्यनात्मानं देहेन्द्रियादि- 
सद्दातमात्मनो इव्श्यमानमपि 
घटादिवदात्मत्वेनाहमपुष्यपृत्र 
: इत्यनुच्यमानो5पि गशृह्याति । नूर 
परस्येव॒मायया मोसमुद्यमानः 
सर्वों लोको बम्श्रमीति । तथा 
च स्मरणम्‌-“नाहं प्रकाश: सबे- 
स्य थोगमायासमाबृत:” ( गीता 
७। २५ ) इत्यादि । 


ननु विरुद्ठमिदप्नच्यते 
“पमत्वा धीरो न शोचति” ( क० 
छ० २। १।७) “न प्रकाशते” 
(क० उ० १।३। १२ ) इति च 
नेतदेवम्‌ । असंस्कृतबुद्धेरवि- 


ज्ञेयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम । 


९५ 
मायासे आच्छादित है। अतः 
सबका अन्तरात्मवरूप होनेके 


कारण आत्मा किसीके प्रति ग्रकाशित 
नहीं होता | अहो ! यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गंम और विचित्र 
है, जिससे कि ये संसारके सभी 
जीव वस्तुत: परमा थंखरूप होनेपर 
भी [ शात्र और आचायद्वारा ] वेसा 
बोध कराये जानेपर «मैं परमात्मा 
हूँ? इस तत्तको ग्रहण नहीं करते; 
बल्कि जो देह और इन्द्रिय आदि 
सच्जात घटादिके समान अपने दृश्य 
हैं उन्हें, किसीसे न कहनेपर भी 
मै इसका प॒त्र हूँ? हत्यादि प्रकारसे 
आत्मभावसे ग्रहण करते हैं। निश्चय, 
उस परमात्माकी ही मायासे यह 
सारा जगत्‌ अत्यन्त श्रान्त हो रहा 
है। ऐसे ही “योगमायासे आबृत 
हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं: 
होता” यह स्थृति भी है । 


शक्ला-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” [ “वह गढ़ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता? 
यह तो विपरीत ही कहा गया है | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
आत्मा अशुद्धबुद्धि पुरुषके बिये 
अविज्ञेगय है; इसीढिये यह कद्दा 


९ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्यांय १ 
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पते तु संस्कृत्या अग्रया 
| होता? | वह्द तो संस्कारयुक्त और 
अग्रमिवाग्रया तया, एकाग्रतयोपे- | 
| समान सूक्ष्म हो ऐसी एकामग्रतासे 
तयेत्येतत्‌, लक्ष्ममा खश्ष्मवस्तु- | युक्त और सूक्ष्म बस्तुके निरीक्षणमें 
| लगी हुई तीत्र बुद्धिसे ही दिखछायी 
| देता है | किन्हें दिखलायी देता 

न्द्रियेभ्य परा हार्था:? इत्यादि- | है ! [ इसपर कहते हैं] सूक्ष्म- 
'इन्दवेम्यः परा हाथो: इसया दर्शियोंकी । इन्द्रियोंसे उनके विषय 
| सूक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
| की परम्पराका विचार करनेसे 
पर॑ सक्ष्मं द्रष्ड शील येषां ते। 
| का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदर्शी 
| हैं; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंकी [ वह 
 दिखलायी देता है |--यह इसका 


निरूपणपरया; के सक्ष्मदर्शिमिः 


प्रकारेण सक्ष्मतापारम्पयंदशनेन 


प्रक्ष्मदर्शिनस्तः सह्ष्मदर्शिमिः 


पण्डितरित्येतत्‌ ॥ १२॥ 





गया है कि “वह प्रकाशित नहीं 


तीक्षण--जो किसी पेनी नोकके 


जिनका पर---सूक्ष्म वस्तुको देखने- 


भावार्थ है || १२॥ 


एएण> आर हकी4६------ 


लयचिन्तन 


तत्प्रतिपत्त्युपायमाह--- 


अब उसकी प्राप्तिैका उपाय 


| बतलाते हैं. 


ठेद्वाबमनसा प्राज्षस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि॥ १ ३॥ 


विवेकी पुरुष वाकू-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका ग्रकाश- 
खरूप बुद्धिमें लय करे, बुद्धिको महत्तत्तमें ढीन करे और महत्तत्तको 





शान्‍्त आत्मामें नियुक्त करे || १३ ॥ 


बल्ली ३ ] शाइरमाष्याथ ९७ 
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यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्माज्ञों। . गिवेकी पुरुष “यच्छेत्‌ः अर्थात्‌ 
नियुक्त करे---उपसहार करे, किसका 
विवेकी; किम १ वाग्दाचम्‌ । न्‍ 
को  ..... | उपसहार करे ? वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी- 
वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेषामिन्द्रि- | क। । यहाँ वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
याणाम्‌ । कर ! मनसी मनसीति- | उपलक्षण करानेके छिये है। कहाँ 
च्छान्द्स देध्य॑म । तत्च॒सनो | * हार करे ? मनमे, 'मनसी' पद- 
दि में हुख इकारके स्थानमें दीध प्रयोग 
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशखरूपे बुड्धों | छन्‍्दस है | फिर उस मनको ज्ञान 
आत्मनि | बुद्धिहि मनआदि- अर्थात्‌ प्रकाशखरूप बुद्धि--आत्मा- 
| 


करणान्यामोतीत्यात्मा .प्रत्यक्‌ मे लीन करे | बुद्धि ही मन आदि इन्द्रि- 
योमे व्याप्त है, इसलिये वह उनका 


तेषाम । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति | ,त्मा- प्रत्यक्खरूप है | उस ज्ञान- 
प्रथमजे नियच्छेत्‌। प्रथमजवंत्‌ | खरूप बुद्धिको प्रथम विकार महान 


खच्छखमावकमात्मनो विज्ञानम्‌ |. लीन करे अर्थात्‌ प्रथम 
उत्पन्न हुए महत्तत्तके समान आत्मा- 


(5 $ 
आपादयेदित्यथेः | तंच महान्तम्‌ |. खच्छ्रभाव विज्ञान प्राप्त 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवेविशेष- | करे | और महान्‌ आत्माको जिसका 
अत्यस्तमितरूपेडविक्रिये सर्वान्तरे | न्‍॑ण समूर्ण विशेषेसे रहित है 


९ क्षिषि और जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 
सवेबुद्धिअत्ययसाक्षिण. झुख्य बुद्धिके सम्पूर्ण प्रत्ययोका साक्षी है 


आत्मनि ॥ १३॥ उस मुख्य आत्मामे छीन करे ॥१ १॥ 
“---++>०«:झीन9र्भड..०4०*- 

एवं पुरुष आत्मनि स्व प्रवि-। शृगतृष्णा, रू्जु और आकाशके 
खरूपका ज्ञान होनेसे जेसे मृगजल, 
र्जु-सर्प और आकाश-मालिन्यका 
ज्ञानविजम्भित॑ क्रियाकारकफल- | न हो जाता है, उसी प्रकार 
ह मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 

लक्षणं. खात्मयाथात्म्यज्ञानेन प्रपश्च॒ यानी नाम, रूप और कर्म 


क० 35७० 'छ- 


लाप्य नामरूपकमत्रय॑ यन्मिथ्या- 


९८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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मरीच्युदकरज्जुसपेगगनमलानीव | इन तीनोंको, जो क्रिया, कारक 
| और फ्लछरूप ही हैं, खात्मतत्तके 
| यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
ल्‍ आत्मामें लीन करके मनुष्य खस्ब, 
खज्यः ग्रशान्तात्मा कृतकृत्यो | प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य दो जाता 
| है। क्योंकि ऐसा है, इसब्ये 
भवति यतो5तस्तदशनाथेम्‌ू-- | उसका साक्षात्कार करनेके ढिये-.- 
उदबोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य, बरान्निबोधत । 
क्रय धारा निशिता, दुरत्यया 


दुग पथस्तत्कवयो बदन्ति ॥ १४ ॥ 

[ अरे अविद्याग्रस्त छोगो ! ] उठो, [ अज्ञान-निद्रासे ] जागो और 

श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार छुरेकी धार 

तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्गको वैसा द्वी दुर्गम 
बतढाते हैं ॥ १४७ ॥ 

अनाधविद्याग्रसुप्ता उत्तिषठत! भरे अनादि थअविद्यासे सोये 

है जन्तव आसज्ञानामियुखा |+. जग! उठे, आसख्ञानके 

.. अमिमुख होओ तथा धघोररूप 

सवृत; जागप्रतान्ञनानद्राया | 


बे | अज्ञान-निद्रासे. जागो---सम्पूर्ण 
घोररूपाया; सवोनथंबीजभूतायाः | अनर्थोंकी बीजमूत उस शआज्ञान- 


क्षय कुरुत । | निद्राका क्षय करो | 
कथम्‌ १ ग्राप्योपगम्य वरानू | किस प्रकार [ क्षय करें ] £ 


हे , | शरष्ठ--उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचायोंके 
*कटनायायार्ताइइस्तउुपोंद ८ पास जाकर--उनके समीप पहुँच- 


सर्वान्तरमात्मानमहमसीति नि- | उनके उपदेश किये हुए 
सर्वान्तर्यमी आत्माको ५मैं यही हूँ? 


बोधतावगच्छत । न झुपेक्षित- ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं 


मरीचिरज्जुगगनखरूपदश नेनेव 
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व्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह माव- | करनी चाहिये--ऐसा माताके 
व्‌! अतिसह्मबुद्धिविषयत्या- | “ते टैप करके श्वति कह रही है; 
है स््िति ...| क्योंकि वह ज्ञय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्ञेयस । किमव खह्मडीड़े। | बुद्धिका ही विषय है | सूक्ष्म बुद्धि 
इत्युच्यते; श्षुरस्य धाराग्रं निशिता | कैसी होती है? इसपर कहते हैं-- 
तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्य- | ये अर्थात्‌ पेनावी है! छरेकी 
है | धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
या यस्या सा दरत्ययथा। यथा सा होती है--जिसे कठिनतासे पार किया 


पद्धयां दुर्गमनीया तथा दुर्ग | जा सके उसे दुरुयय कहते हैं | जिस 
दु/संपाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्‍्थान | उसपर परोंसे चछना अत्यन्त 

के . कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
तत्लज्ञानलक्षण॑ मार्ग कवयो | जनका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात 
मेधाविनों बदन्ति | ज्ञेयस्थाति- 





2 अंकल डे." काट पलममतनप भय पक पक्‍-#ल्‍ फट एद डी 


दुष्प्रप्प है--ऐसा कवि--मेधावी 
प्ह््मत्वाचदिपयस्य ज्ञानमार्गय | 2 कहते हैं। अमिप्राय यह है 

लिन जा, ५... | कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
दुःसंपाधलं वदन्तीत्यमिप्रायः | मतीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
॥ १४ ॥ 


मार्गको दुष्प्राप्प बतलते हैं ॥१४॥ 








तत्कथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेयय | उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 

; किस प्रकार है ! इसपर कहते हैं। 

इत्युच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी | दब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
| गन्ध-][ इन पाँचों विषयों ] से 
| बृद्धिको ग्रात्त हुई तथा सम्पूर्ण 
सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌। | इन्द्रियोंकी विषयभूत यह पथिवी 
हज बंण गन्‍्धादीनां स्थूछ है; ऐसा ही शरीर भी है। 
तत्रकेकगुणापकर्षण. गर 


| उनमें गन्धादि ग्रुणोमिंसे एक-एकका 
ब्रक्ष्मत्वमहत्वविशुद्धत्वनित्यस्वा- | अपकर्ष---क्षय होनेसे जलसे लेकर 


शब्दस्पशरूपरसगन्धोपचिता 
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दितारतम्य॑ दृष्टमबादिषु यावर- | आकाशपर्यन्त चार भूतोंमें सूह्मतत, 


दाकाशमिति ते गन्धादयः से 


एव स्थूलत्वादिकारा  शब्दान्ता 
यत्र न सन्ति किम तस्य सक्ष्म- 
त्वादिनिरतिशयत्व॑  वक्तव्यम् 
इत्पेतद्शेयति श्रुतिः-- 


महत्व, विशुद्धच्च और नित्यत्व 
आदिका तारतम्य देखा गया है। 
किन्तु स्थूछ होनेके कारण जहाँ 
गन्धसे लेकर शब्दपरयन्त ये सरे 
विकार नहीं हैं उसके सुक्ष्मत्वादिकी 
निरतिशयताके विषयमें क्‍या कहा 
जाय ? यही बात आगेकी श्रुति 
दिखलाती है--- 


निर्विश्रेष आत्मज्ञानसे अमृततवग्राि 
अद्याब्द्मरपशेमरूपमव्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धबच्च यत्‌ | 
अनायनन्तं महतः पर श्रुव॑ 

निचाय्य तन्‍्स्त्युमुखात्ममुच्यते ॥ १ ५॥ 


जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, 


अव्यय तथा रपतहीन, नित्य और 


गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तखसे भी पर और घछुब 
( निश्चठ ) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे 


छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धवच॒ यत्‌ 
एतद्व्याख्यात॑ ब्रह्माव्ययम्रू-- 
यद्धि शब्दादिमत्तदृव्येतीद॑ तु 
अशब्दादिभच्ादव्यय॑ न व्येति 
न क्षीयते, अत एव च नित्य 
यद्धि व्येति तदनित्यमिदं तु न 


जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, 
अव्यय तथा अरस, नित्य और 
अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म 
अविनाशी है; क्योंकि जो पदार्थ 
शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
होता है, किन्तु यह ब्रह्म तो 
अरब्दादियुक्त होनेके कारण अब्यय 
है; इसका व्यय--क्षय नहीं होता, 


चढ्ली ३ ] 


शाड्रभाष्याथ 
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व्येत्यतों नित्यम्‌ | इतश्॒ नित्यम्‌ 


मत्तत्कायेत्वाद नित्य॑ 


प्रलीयते यथा प्रथिव्यादि । हद | तन ढीन हो जाता है; जैसे 


(0 0 0 कि प्रथिवी आदि । किन्तु यह्‌ 
तु सवकारणतलादकाय सकाय- आत्मा तो सबका कारण होनेसे 
| अकार्य है और अकाय॑ होनेके 
| कारण नित्य है | इसका कोई 
| कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
| लीन हो । 


तथानन्तम््‌ अविध्यमानो5न्तः- | 


0! तदनन ।! 
कायम न्‍तस्‌ । यथा | अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 


कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेन | नम की गे 
| पौधोंकी अनित्वता देखी गयी है 


त्वान्नित्यं न तस्थकारणमस्ति 


यस्मिन्प्रलीयेत । 


अपि अनित्यत्व॑ दृष्टं न च 
तथाप्यन्तव्ं बह्मणः; अतोडपि 
नित्यम्‌ । 

महतो 
ख्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 


खरूपत्वात्सवंसाक्षि हि सब मृता- 
त्मत्वाद ब्रह्म | उक्त हि एप सर्वेषु 





महत्तचवाह्‌डू ठया- 


इसीलिये यह नित्य भी है; क्योंकि 


| जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
अनाधविद्यमान आदि कारणम्‌ 
| इसलिये यह्द नित्य है। यह अनादि 
अस्य तदिदमनादि । यद्भचादि- 
| विद्यमान नहीं है ऐसा होनेसे भी 
कारणे | निय है; क्योंकि जो पदार्थ 
| आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 


है । इसका व्यय नहीं होता 


अर्थात्‌ जिसका आदि---कारण 


होनेसे अनित्य होता है और अपने 


इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त 
भी है। जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 


हैं | जिस प्रकार फलादि काये 


उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्व नहीं 
देखा गया | इसलिये भी वह 
नित्य है । 


निव्यविज्ञतिखरूप होनेके कारण 
बुद्धिसंज्रक महत्तत्वसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है; क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सबका साक्षी है | यह बात उपयुक्त 
““एब सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 


आतेषु' ! (क० उ० १।३। १२) ' प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमें कद्दी ही 


१०२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्क>2222,, बका22% नर््ट-220७ वईई:222- बाई 222%, नर्ट कि) 'र्षकर १म ८2%, व्यापक ५5 22० प्यास | 
इत्यादि । ध्रुव॑ च कूटर्ख नित्य॑ | गयी है । इसी प्रकार वह धुब-- 

हर : लित्य- | हट नित्य है। उसकी नित्यता 
न प्रथिव्यादिवदापेक्षिक निः् पृथिवी आदिके समान आपेक्षिक 


त्वम। तदेवंभूत ब्रह्मात्मानं [नहीं है। उस इस ग्रकारके 


नि लक ब्रह्म---आत्माको जानकर पुरुष 
चाय्यावगम्य तमात्मान॑ मृत्यु- | , द्से-.अवियया, काम और 


मुखान्मृत्युगोचरादविद्याकाम- | कर्महूप मृत्युके पंजेसे मुक्त--वियुक्त 
कर्मलक्षणात्ममनुच्यते विम्युच्यते१५ | हो जाता है ॥ १५॥ 
-----+<#55४&३०८८०-- 
प्रस्तुतदिज्ञानस्तुत्यथंमाह | अत्र प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
श्रुतिः-- लिये श्रुति कहती है-- 
प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 
नाचिकेतमुपाख्यान मत्युप्रोक्त: सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्र॒त्वा च मेधावी अह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा झतद्युके कहे हुए इस सनातन विज्ञानको 
कह और सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलेकमें महिमान्वित होता है ॥ १६॥ 
नाचिकेत॑ नच्कितसा ग्राप्त नचिकेतादारा प्राप्त किये तथा 
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्त॑ मृत्यु- हब कहे हुए इस तोन बह्ियोँ- 
प्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यानं.. | _ उपस्यानक्रों, जो बंदिक 
,«.._ . | होनेक्रे कारण सनातन---चिरन्तन 
वल्लीत्रयलक्षणं सनातन चिरन्तन 
ञ . | है, ब्राह्मणससे कहकर तथा आचार्ये- 
वदिकत्वादकत्ता ब्राह्मणेम्यः 


हज ५. | से सुत़कर मेघावी पुरुष ब्रह्मठेक- 
श्रुत्वाचार्यम्यों मेधावी अबव |+ ऋह्य हो लोक है; उसमें 


'लोको त्द्मालोकस्तसिन्महीयत महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 
आत्मभूत उपायों भवतीत्यथंः | आत्मखरूप होकर डपासनीय 
॥ १६॥ होता है ॥ १६॥ 
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ज्नियिीक व्यरिं:पिक्र यान: ब्याॉ८2229, नव: 2%, वयी(८222%- व्यर्थ: 229, ५०४५०: 2७ दा: 22 "(८22 राम आक, नयर्यए ले: िपक, 
य इस परम गुद्यं श्रावयेद्बह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राड़काले वा तदानन्त्याय कब्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति॥ १७ ॥ 


जो पुरुष इस परम गुद्य ग्रन्थकों पविन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंकी समामें 
श्षयवा श्र द्धकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल्वाला होता 
है, अनन्त फलवाल्ा होता है ॥ १७॥ 

यः कृश्निदिम ग्रन्थ परमं| जो कोई पुरुष इस परम-- 
ग्रदुष्टं गुहय गोप्य आाव्येद्‌ ग्रन्थ- | और गुद्य--गोपनीय प्रन्थको 
डं- , , - | पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी समामें 
तोडथंतश्॒ ब्राह्मणानां संसदि | 


| अथवा श्राद्धकालमें-भोजन करनेके 

प्रह्मसंसद्‌ प्रयतः शुचिभूत्दा | लिये बैठे हुए आह्म्णोके प्रति केवल 
भाद्काले दा श्राव्येद अुछानानां | "मोत्र या अथ करते हुए सुनाता 
मु * | है उसका वह श्राद्ध अनन्त फलवाल्य 
तच्डाडूसस्थानन्त्यायानन्तफलाय | होता है । यहाँ अध्यायकी समाध्िके 
कल्पते संपद्यते । दिवचनम्‌ | 


ही लिये *तदानन्त्यय कन्पते! यह 
अध्यायपरिसमाप्त्यथ्म्‌ ॥। १७ || | वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ 
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इति श्रीमत्परमहंसपसिाजकाचार्य गोविन्दभगवद्यूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्य श्रीशड्डरमगवत: कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ || ३ ॥ 


धधम*म्णान्‍ममभमभग्मुदात कर, चट)ाभभराभ५+>«भान»्नमक 


शति कठोपनिषदि ग्रथमोऊध्याय। समाप्तर ॥ ? ॥ 








फ्य्माः कह्छी 





आत्मदर्शनका विध्ष--इ्द्रियोंकी बहिर्सखता 


एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा 
न प्रकाशते च्य्यते त्वग्रयया 
बुड्न्‍धचेत्युक्तम्‌ | क+ पुनः प्रति- 
बन्धोउग्रयाया बुद्धेयन तदभावात्‌ 
आत्मा न दृश्यत इति तददशन- 
कारणप्रदशनाथों वर्ल्यारमभ्यते । 
विज्ञाते हि श्रेय)प्रतिबन्धकारण 
तदपनयनाय यत्र आरूधुं शक्‍्यते 
नान्यथैति-- 
पराश्चि खानि 


सम्पूर्ण मूतोंमें छिपा हुआ वह्द 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
तो एकाग्र बुद्धिसि ही देखा जाता 
है! ऐसा पहले (१।३। १२ में ) 
कहा था | अब प्रशन होता है 
कि एकाम्र बुद्धिका ऐसा कौन 
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस ( एकाम्र 
बुद्धि) का अभाव होनेपर आत्मा 
दिखायी नहीं देता * अत 
आत्मदशनके ग्रतिबन्धका कारण 
दिखलानेके लिये यह वह्ठी आरम्म 
की जाती है; क्योंकि श्रेयके प्रति- 
बन्धका कारण जान लेनेपर ही उस- 
की निवृत्तिके यक्षका आरम्भ किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं--- 


व्यतृणत्खयंभू- 


स्तस्मात्पराडःपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


कश्चिडीरः 


प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचल्लुरमतत्वमिच्छन्‌ 


॥ १ ॥ 


खयम्मू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंकी बहिमुंख करके हिंसित कर 


दिया है। इसीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक छिया है ऐसा 
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १॥ 


वढली १] शाइरसाष्याथे १०५ 
बह: 28, न्यर2%ऋ, नव: नये: नए वि कऋ्र, बा कििकक २८: बॉस “८228, ५२८2७, 22%, 


पराश्चि परागश्वन्ति गच्छ-| जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 


न्‍्तीति खानि तदुपलक्षितानि 
श्रोत्रादीनीरिद्रयाणि खानी त्युच्य- 
न्ते | तानि पराज्च्येव शब्दादि- 
विषयप्रकाशनाय अवतेन्ते । 
यस्मादेव॑ खामाविकानि तानि 
व्यतृणद्विसितवान्हनन॑ कृतवान्‌ 
इत्यथेः । कोञ्सो ! खयंसूः 
. परमेश्वर खयमेव  खतन्त्रो 
भवति सबबंदा न परतन्त्र इति | 
तस्मात्पराड पराग्रुपाननात्म- 
आताव्शब्दादीन्पश्यत्युपलभत 
उपलब्धा, . नान्तरात्मन्नान्त- 


शत्मानमित्यथे) । 
एवंसमावे5पि सति लोकस्य 
ऋशिन्नयाः ग्रतिस्रोतः प्रवतेनमिव 


भीरो धीमानिविवेकी प्रत्यगात्मान 


रा रयमााराभाआाउतासारादातापासानकक का 9७ ५७4॥५५५३४७ ३०३ करकाा २५4५५ #पारभा20225 न ०५ धरा एप 2८ वास्‍क जमा करे 


अद्बन करती--गमन करती हैं 
उन्हें “परात्चिः ( बाहर जानेवाली ) 
कहते हैं । 'ख' छिद्वोंको कहते हैं, 
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
'खानिः# नामसे कही गयी हैं। 


० 


वे बहिमुंब होकर ही शब्दादि 
विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्‍योंकि वे 
ऐसी हैं इसलिये खमावसे ही उन्हें 
हिंसित कर दिया है----उनका 
हनन कर दिया है। वह [ हनन 
करनेवाल्य ] कौन है ! खयम्भू--- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सदा 
खतन्त्र रहता है--परतन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वह उपलब्धा 
सदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहि:खरूप 
अनत्ममूत शब्दादि विषयोंको ही 
देखता---उपलब्ब करता है, 'नान्त- 
रात्मन्‌! अर्थात्‌ अन्तरात्माको नहीं । 


यबपि छोकका ऐसा ही खभाव 
है तो भी कोई धीर---बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीते दिशामे फेर देनेके 
समान [. इन्द्रियोंकी विषयोंकी 


# नपुंसक “ख? शब्दका प्रथमा-बहुवचचन । 
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कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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प्रत्यक्वासावात्मा चेति प्रत्यगा- | 


त्मा। प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो 


लोके नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्ति- 


पक्षेदपि तत्रवात्मशब्दो वर्तते। | ब 
| और किसी अर्थमें नहीं | व्युपत्ति- 


“बच्चाप्रोति यदादत्ते 
विषयानिह । 


यचास्य संततो भाव- 


यच्चात्ति 


इत्यात्मशब्दव्युन्पत्तिस्मरणात्‌ । 


मैक्षद्पध्यत्पश्यती त्यर्थ), छन्‍्द्सि 


चक्ल! श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम | 
कं डा म अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु और 


अशेषविषयाद्यस्थ स आवृत्तचश्षु 


स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं | 


पत्यति | न हि बाह्यविषया- 





ओरसे हृठाकर ] उस अपने 
प्रत्यगात्मको [ देखता है ])। जो 
प्रत्यक्‌ ( सम्पूर्ण विषयोंको जानने- 
वाढ्य ) हो और आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यात्मा कहते हैं। छोकमें आत्मा 
शब्द “प्रत्यक्‌/ के अर्थमें ही रूढ़ है, 


पक्षमं भी आत्मा? रब्दकी प्रवृत्ति 


| उसी ( ग्रत्यकू-अर्थ ही ) में है जेसा 
| कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त 
| करता है, ग्रहण करता है और 


इस छोकमें विषयोंकों भोगता है 


स्तस्मादात्मेति कीर्स्पते ॥! द तथा इसका सव्दा सद्भाव है , 
| इसलिये यह “आत्मा? कहलाता है ।? 
( लिज्ञ० १ | ७० | ९६ ) ५ 
| के सम्बन्धम स्मृति है । 
तें अत्यगात्मानं स्‍्व॑ खमाव- | 
| खरूपको 
| देखता है | बेदिक प्रयोगमे कालका 
| नियम न हानेके कारण यहाँ वतमान 


कालानियमात्‌ | कथ पश्तीत्यु- | क्क्के अर्थ भूतकाछकी क्रिया 


च्यते । आवृत्तचक्षुरावृत्त व्यावृत्त | हक प्रमा दिलता 8 


इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति- 


उस प्रत्यगात्माकों अर्थात्‌ अपने 
'ऐक्षत'--देखा यानी 


[ ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ है| 
इसपर कहते हैं--“आवृत्तचक्षु? 


श्रोत्राद इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण: 
विषयोंसे ब्याबृत्त कर लिया है---. 
छोटा लिया है, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 
प्रत्यगात्माको देख पाता है। एक: 


वलल्‍्ली १] शाइुरमाष्यार्थ १०७ 
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लोचनपरखं प्रत्यगात्मेश्षुणं चेकस्प ही पुरुषके ढिये बाह्य विषर्योकी 

आलोचनामें तत्पर रहना तथा 
संभवति । किमथ पुनरित्थ महता | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना--- 
ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं। 
“अच्छा, तो, इस प्रकार महान 
परिश्रमसे [ इन्द्रियोॉंकी | खाभाविक 
प्रवत्तिकों रोककर  धीर पुरुष 
प्रत्यगात्माको क्‍यों देखता है ” ऐसी 
आशा होनेपर कहते हैं--- 
धर्मत्व॑ नित्यखभावतामिच्छन्‌ | अशेतल--अमरणधमंत्व अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
करता हुआ [ उसे देखता है |!॥१॥ 


प्रयासेन खमावग्रवृत्तिनिरोध॑ 
ऊत्वा धीरः प्रत्यगात्मान पश्यति 


इत्युच्यते; अमृतत्वममरण- 


आत्मन इत्यथे। ॥ १ ॥ 





यत्तादत्खामावि्क॑ परागेव | ५ जो खभावसे ही बाह्य अनात्म- 
_ 0०, - 0० 'दशन है वही आत्मदशनके 
जी मच. मल शाह | लिलेकी: की रपरेंपों अवियों है; 
प्रतिबन्धकारणमध्धयिा तत्अ॒ति- क्योंकि वह उस ( आत्मदर्शन ) के 
कूलत्वात्‌ | या च पराश्ष्वेवा-| “ंड है। इसके सिवा अबियासे 
है है दिखलायी देनेवाले दृष्ट और अदृष्ट 
विद्योपप्रदर्शितेष दृशहचष्ट्पु | बाह्य भागोंमे जो तष्णा है उन 
5 भ्यामवि अविद्या और दृष्णा दोनोंहीमे 
ष्णां कक ४ 
भोगेषु त्‌ अर जिनका आत्मदरशन प्रतिबद्ध हो 
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशेना।--- ! रहा है वे-. 
अविवेकी ओर विवेक्रीका अन्तर 
पराच; कामाननुयन्ति बाला- 
से मरत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्व॑ विदित्वा 


घ्रुवमश्नुवेष्हहि न प्राथेयन्ते ' 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अल्यज्ञ पुरुष बाह्यभोगोंके पीछे छगे रहते हैं | वे मृत्युके सर्वत्र 

फैले हुए पाशमें पड़ते हैं | किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चक ) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी इच्छा नहीं करते || २ ॥ 


पराचो बहिगेतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषषाननुयन्ति अनु- 


गच्छन्ति बाला अय्पग्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकोम- 
कर्मसमुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्थ विस्तीणेस्थ सबेतो 
व्याप्तस्थ पाश॑ पाश्यते बध्यते 
येन त॑ पाशं देहेल्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगायनेकानथेव्रात॑ 
प्रतिपच्चन्त इत्यथः । 

यत एकमथ तस्माद्ीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
खानलक्षणमम्रतत्व॑ श्रुव॑ विदित्वा, 
देवाद्यमृतत्व द्यध्लुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मस्वरूपावथ्यानलक्षणं. “न 
कमंगा व्धते नो कनीयान्‌! 
(बृ० उ० ४ | ४ । २३ ) इति 
शुवम्‌ । तदेवंसूर्त कूटस्थमवि- 


चाल्यममृतत्व॑ विदित्वाधुवेषु 
(१ कक थे निधा (३ 
सवंपदार्थेप्वनित्येषु ये 


बाल--मन्दमति पुरुष पराक्‌ 
बाह्य कामनाओंका---काम्य विषयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं | इसी कारणसे वे अविद्या, 
काम और कमके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--बिस्तीण---सर्वत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं | । जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशरमें पड़ते हैं | अथात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
धीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें. स्थितिरूप अमृतलको 
ध्रुव ( निश्चकठ ) जानकर--देवता 
आदिका अमृतत्व॒ तो अधुव है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यह कमसे न बढ़ता 
है न घटता है? इस उक्तिके 
अनुसार घधुव है---इस प्रकारके 
अमृतलको कूठ्स्थ और अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण (€ ब्रह्मवेत्ता ) 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 


वबल्‍ली १ ] 


शाइरमभाष्याथे 
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ब्राह्मण इह संसारेड्न्थग्राये न | अधुब--अनित्य पदार्थोमेसे किसी- 


प्राथयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- 
दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पृत्रवित्त- 


की इच्छा नहीं करते; क्योंकि वे सब 
तो प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 


लोकेषणाम्यो व्युत्ति्न्त्ये- | हैं । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 
वेत्यथे) ।। २।। लोकेषणासे दूर ही रहते हैं || २ ॥ 


यहिज्ञानात्न किंचिदन्यत्‌ 


ग्राथेयन्ते ब्राह्मणा; कथ॑ तदधिगम 
इत्युच्यते-- 





ब्राह्मणछोग जिसका ज्ञान हो 
जानेसे और किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस 
प्रकार होता है? इसपर कहते हैं---.. 


आत्मज्नकी सबज्ञता 
येन रूप॑ रस॑ गन्धं दब्दान्स्पशाश्थ् मेथुनान्‌ । 
$ को है ७ बच 
एतेनेव विजानाति किमन्र परिशिष्यते। एतद्वे तत ॥ ३ ॥ 


जिस इस आप्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और 
मेथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्षंक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय ] 
इस लछोकमें और क्या रद्द जाता है? [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 


वह तत्तत निश्चय यही है ॥ ३ ॥ 

येन विज्ञानसभावेनात्मना 
रुप र्सं गन्धं शब्दान्स्पशाश् 
मथुनान्मथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति 
सर्वो लोकः । 

ननुनेव॑ प्रसिद्धिलोकसस 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाहं वि- 
जानामीति । देहादिसंघातो5हं 
विजानामीति तु सर्वा लोकोडव- 
गच्छति । 


सम्पूणं छोक जिस विज्ञान- 
खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन---- 
मैथुनजनित छुखोंकोी स्पष्टतया 
जानता हे [ वही ब्रह्म हे | | 

ग़रक्भा-परन्तु लछोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी 
देहादिसि विलक्षण . आत्माद्वारा 
जांनता हूँ । सब छोग यही समझते 
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
सब कुछ जानता हू । 


११० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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न ॒त्वेवम्‌ । देहादिसंघात- न्‍ समावान-ऐसी बात तो नहीं 
स्थापि शुब्दादिस्वरूप- | हें; क्‍योंकि देहादि संधात भी 
त्वाविशेषादिज्ञेयला- | समानरूपसे शब्दादिर्प तथा 
विशेषात्व न युक्त वि- | विज्ेयबरूप है; अतः झसे ज्ञाता 
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०. . संघात रुूप-रसादिखरूप होकर भी 
रझ्पाधात्मक/  सन्झपादीन्वि- | हि 
जद है | रूपादिको जान छे तो बाह्य रूपादि 


विवेचनम 


जानीयाद्वाह्या अपि रूपादयो 5न्यो- 


न्‍्य॑ं स्व स्व रूप॑ व विजानीयु३ । 
न चेतदस्ति तस्ादेहादिलक्ष- 


७. को. करे 
रिक्तेनव. विज्ञानखमापेनात्मना 


विजानाति लोक। । यथा 
येन लोहों दहति सोडग्निरिति 


तद्गत्‌ । 


आत्मनो5विज्ञेय किमत्रास्सिं- | | 
| हो सके ऐसा क्‍या पदार्थ इस छोकमें 
| रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
शिष्यते । सर्वभेव त्वात्मना | सभी कुछ आत्मासे ही 
,._|जाना जा सकता है। [इस 
विजेयम्‌ | यय्यात्मनो5विज्ेय॑ न | 
कि | कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
किंचित्परि ते जाता | आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है। 
५ ... | वह कौन है ? जिसके विषयमें 
सवज्ञ) | एतदे तत्‌ | कि तथत | 
वे | तुझ नचिकेताने प्रश्न किया है, जो 
नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 


छोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 








भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जान छेंगे; किन्तु यह्द 
बात है नहीं । अतः छोक देहादि- 


णांथ्र रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- | उैरूँप रूपादिको इस देहादि- 


| व्यतिरिक्त विज्ञानखभाव आत्माके 
द्वारा ही जानता है। 
| प्रकार लोहा जिसके द्वाश जाता 
| है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 
| [ जिसके द्वारा छोक देद्दादि विषयोंको 
| जानता है उसे आत्मा कहते हैं| । 


जिस 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 


प्रकार ] जिस्त आत्मासे अविज्ञेय 


देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 


वढली १ ] शाहइरमाष्याथ १११ 


जय 
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विचिक्रित्सितं धर्मादिभ्योडन्यदू | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 
| परमपद है और जिससे श्रेष्ठ और 
विष्णोः परम॑ पद यस्तात्परँ नास्ति | कुछ भी नहीं है वही यह [ अल्म- 
| पद ] अब ज्ञात हुआ हें--ऐसा 
| इसका भावार्थ है ॥ ३ ॥ 





तदा एतदघिगतमित्यथ: ॥३॥ 
अज->-2०<:2)-:*टि:०%.०-+ 


अतिम्नक्ष्मत्वाद्दु्विज्येबयमिति | वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
कारण दुर्विज्ञेय' है---ऐसा मानकर 
मत्वेतमेवार्थ पुनः पुनराह-- _! उसी बातको बारम्बार कहते हैं-- 


आत्मन्नकी निम्ञोकता 
खप्तान्त॑ जागरित-न्त॑ चोमी येनानुपरयति । 
सहान्तं विज्युमात्मानं बत्वा धीरोी न शोचति ॥ 8४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खम्तमे प्रतीत होनेवाडे तथा जाग्रतमे दिखायी 
देनेवाले-- दोनो प्रकारके पदार्थोंकी देखता है उस महान और विशु 
आत्माकी जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नही करता ॥ 9 ॥ 


खम्नान्तं खम्ममध्य खम्तवि-।  खप्तान्त--खप्नका मध्य अथौत्‌ 
न ! खप्तावस्थामें जानने योग्य. तथा 
जैयाम्रत्यथें; तथा जागारंतान्त। जागरितान्त-जाग्रत्‌ अवस्थाका 

मध्य यानी जाग्रतू अवस्थामे जानने 
जागरितमर्ष्यय जागरितिविज्ञेय | वगय--इन दोनो खन्त और 
जाग्रतके अन्तगंत पदार्थोकों छोक 
जिस आत्माके द्वारा देखता है 
[ वही ब्रह्म है; इस प्रकार | इस 
वाक्यकी और सब व्याख्या पूके 


पूववत्‌ | तें महान्तं विश्वुमात्मान मन्त्रके समान करनी चाहिये | उस 


अरलमकरग्कपिदाकीकल्तीक- 


च; उभो खप्तजागरितान्ती येन 


आत्मनानुपश्यति लोक इति सब 


श्श्र | कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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मत्यावगम्थात्ममावेन. साक्षात्‌ | महान्‌ और विभु आत्माकों जानकर 
अर्थात्‌ “वह परमात्मा मैं ही हूँ! 
अहमस्ि परमात्मेति धीरों न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
शोचति ॥४॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 





कि च-- |. तथा--- 
आत्मन्नकी निर्भयता 
य इस मध्यदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 


ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्ढे तत ॥ ५ ॥ 

जो पुरुष इस कर्मफलभोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर मूत, भविष्यत्‌ [ और वतेमान ] के 
शासकरूपसे जानता है वह बेसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता | निश्चम यही वह 
[ आत्मतत्त ] है ॥ ५॥ 

हा ३4५ 9३ ५ (१ (३ 
ये कश्विदिम॑ मध्वद कमे- जो कोई इस मध्वद---कमफल- 


फलअुज॑ जीव॑ ग्राणादिकलापस | शक और जीव--आणादि कारण- 


धारपितारमास्मान वेद विजानाति | | कलनैवले आत्माको 
ह समीपसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 


अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम््‌ कालोंके शासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतमव्यस्थ कालत्रयस्य | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 


ततस्तदिज्ञानादध्व मात्मान॑ न | सं आत्माका गोपन--रक्षण नहीं 


डे करनी चाहता; क्योंकि वह अमयकों 

विजुग॒ुप षट गापाय॑तु ह 
विजग॒ुप्सते न :, | प्रात हो जाता है। जबतक वह 
इच्छत्यभयप्रातलात्‌ | यात्रांद्ड | अ्के मध्यमें स्थित हुआ अपने 


भयमध्यस्थोडनित्यमात्मान मन्यते | आत्माको अनित्य समझता है तभी- 
तावद्रोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ । | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 


धंल्ली १ | शाडूरभाष्याथ ११ 
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सै $ 
थदा॒तु॒ नित्यमह्तमात्मान | है। जिस समय आत्माको नित्य 


. और अद्वेत जान लेता हैं उस समय 
विजानाति तदा कि कः कुतो | क्ैन किसको कहाँसे, सुरक्षित 


वा गोपायितुमिच्छेत । एत्ै रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही 
वह आत्मतत्त है--इस प्रकार 
तदिति पूवबत्‌ ॥ ५ ॥ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥| ५ ॥ 
| “ ७७37 %ु४/2७"%.....- 
ये; प्रत्यगात्मेश्वरसावेन जिस प्रत्यगात्माका यहाँ ईश्वर- 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
सबका अन्‍्तरात्मा है--यह बात 
निर्दिष्ट! स स्वास्मेत्येतदर्शयति- | इस मन्त्रसे दिखछायी जाती है--- 


ब्रह्मनका सावात्म्य दर्शन 


यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूबेमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्येपश्यत ॥ एतह्टे तत्‌॥६॥ 


जौ मुमुक्षु पहले तपसे उत्पन्न हुए [ हिरण्यगर्भ ] को, जो कि जछ 
आदि भूतोसे पहले उत्पन्न हुआ हैं, मूतोके सहित बुद्धिरूप गुद्ामे स्थित 
हुआ देखता है वह्ी उस ब्रह्मको देखता है। निश्चय यहद्दी वह 
ब्रह्म है || ६ ॥ 
पे कश्िन्सुस॒क्षुः पूर्व प्रथम |. जिस मुमुक्षुने पहले तपसे-- 
तपसो. ज्ञानादिलक्षणादूतह्मण मा 
| हिरण्यगर्मकी । किसकी थपेक्षा 
श्त्येवज्ञातपुत्पन्न हिरण्यग्म; पूचे उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ? ऐसा 


किमपेक्ष्य पूव मित्याह-अद्भ्यः | प्रश्न होनेपर कहते हैं---जो जछसे 
नम _ [पूर्व अर्थात्‌ जब्सद्वित पाँचों 
पूवमप्सहितेभ्यः पश्चसृतेभ्यो ने 


। तत्वोसे, न कि केवल जल्से ही; 
क्ैवलाम्पोषद्भ्य इत्यभिप्रायः, | पूर्व उत्पन्न हुआ द्वे उस प्रथमज 
क७& 309७ ((-+--- 





११७४ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय ए 
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अजायत उत्पन्नो यस्त॑ प्रथमर्ज | 
।' पृ 0 
देदादिशरीरा्युसाद्य सर्व्राणि-| + उन्नत कर समुर्ण आणियोंकी 
5 लय | गुद्दा--हृदयाकारामें ग्रविष्ट हो 
शुर्दा हृदयाकाओ ग्रविश्य तिछन्त | (हन्द्रयकूप भूतोंके सहित शब्दादि 
शब्दादीनुपठुममान भूतेमिभूतेः | 
“>त-+ | देखा है यानी जो इस प्रकार 

फार्यकरण उध्ष गै। सह तिष्ठन्त | 
के ३ | देखता है [ वही वास्तव देखत्त 


यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येवत्‌ । | है | । जो ऐसा अनुभव करता है 
| बढ्दी उसे देखता है जो कि यह 


| प्रदृत ब्रह्म है || ६ ॥ 


यू एवं पश्यति सत॒ एतदेव 
पत्यति यत्मरूतं ब्रह्म ॥ ६॥ 


+न्‍न्‍तष्याकाावष दा ॥ कि... (द॥र/सनाइु)वकमथ>»>मक, 


कि क- 
2॥| 





( हिरण्यगर्म ) को देवादि शरारों- 


विश्योंकी अनुभव करते जिसने 





तधा--- 


प्राणेन संभत्रत्यदितिरदेवतामयी । 


गुर प्रविद्य तिउन्तीं या मूनेभिग्यजायत ॥ एतड्टे तव॥७॥ 

जो देवतामप्री अदिति प्राणहयसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 
गुद्दामें प्रति होकर रहनेवाढी और भूतोंके साथ ही उसन्न हुई है 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्त है | ७ ॥ 


या सर्वदेवतामयी सर्वदेवता- | 
झा 6. | खरूपा 
त्मिका प्राणेव दिरिप्यगर्मरूपेण | हिरण्यार्भहूपसे परअह्मते उत्पन्न 
प्रस्मारब्रप्मणः संभवति शब्दा- | 
«५ (९ भक्षेण ) करनेके कारण उसे 
एवद्‌ । 
. ए 

$ शाजिज्क <3.....0. ८... | पूतरवत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 
इहों हा प्रातरर्य छः 7 | । 5 
हां प्रविश्य विठन्तीमदितिम | अदितिको [ देखो | | उस अदिति- 
। दी ही विशेषता बतलाते हैं--.. 


दीनामरनाददिविप्तां 


तामेव विशिनश्टि-या स्ुतेमिः 





जो सर्वदेवतामयी---सर्वदेव- 
अदिति प्राण अभात्‌ 


होती है; शब्दारि विषयोंका अदन 


अदिति कहते हैं-.बुद्धिरूप गुहामें 


चढली १ ] शाडूरमाष्याथ १५७ 


अमल ऑर्टक किक >रर्सिकीकक >यडिसिकक बरसे: कक जरी3 न >यरट कक "यािटिकक चयक 
आतः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोंके सहित अथत्‌ मूतसे 
समन्त्रित ही उत्पन्न हुई दे । [ वद्धी 
ह्येतत्‌ ॥७॥ तेरा पूज हुआ तत्न है ]॥ ७॥ 
“जाए “फसल 
अरागिस्थ अफ्िमें बचना? 
किक- ॥  तथा-- 
अरण्योनिंहितो जातवेदा गर्भ इब सुभ्तों गर्भिगीमिः | 
दिवे दिव ईड्यो जागबड्ठिहविष्मद्विमनुष्येमिरतिः ॥ 


एतद्ढे तत्‌॥ ८ ॥ 
गनिंगी ब्ियोंदारा नत्य प्रकार पोषित हुए गर्मके समान जे 
जातवरेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्ारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 
दै यही वह ब्रह्म-है ॥ ८ ॥ 
योब्धियज्ञ उत्तराधरारण्यो। | जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
निहित) स्थितों जातवेदा अग्नि! | नीचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात 
पुनः सर्वहविषां भोक्ताध्यात्मं | | डेआ और होम किये हुए 
च योगिमिर्गर्म इव गर्मिणीमिः | पदर्यश्न भोक्ता अध्यास 


&. 6६ रूप जातवेदा--अग्नि है; जेसे 
अन्तरत्लीमिरगर्दिताज्ञपानमीज- | हिगी--अन्तर्वत्ञी लिया शुद्ध 


नादिना यथा गम; सुभ्तः सुष्ठ अन्न-पानादिद्वार अपने गर्मी 
सम्पस्भृुतों लोक इवेत्यमेतत्वि- बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
ग्मिर्योगिमिश्व सुभव इत्येतत्‌ । उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
किच दिवे दिवेष्हन्यहनीस्य/ योगीजन जिसे घारण करते हैं, तक 
सतुत्यो वनन्‍्धश्र कर्मिमियोंगिमि-, धत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म 
शाध्वरे हदये च॑ जागृवद्धि। परायगण एवं जागरणशील--..प्रमाद- 
ज्ागरणशीलवद्धिरप्ममतरित्येतत्‌ शल्य याजकों और ध्यानमावना- 


११६ कठोपनिषद्‌ [| अध्याय २ 


बऑॉएे:24, न्काए22% ९: बह फ्र वाई 72 28 प्यार कर 2आक बदार03 222 नयी 22७७ व्यम > ८22 ब्या(ट 32. 22% नया एक ना 2:20:% 


हथिष्मड्धिराज्यादिमद्धिध्योन- | युक्त योगियोंद्रार जो [ क्रमश: ] 


हु « » | यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये 
भावनावद्धिथ मलुष्येमिमेनुष्यः | जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 


अग्नि: | एतद्ठे तत्तदेव प्रकृत॑ ब्रह्म ८ | वही निश्चय यह प्रकृत अ्म है ॥८। 








णर्में क्‍ ब्रह्महशि 
कि चं--- | तथा-- 
बतश्रोदेति सूर्योपसत॑ यत्र च गच्छति । 


ते देवाः सर्व अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतह्े तव॥ ९॥ 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह भ्रस्त होता है 
उस आ्राणात्मामें [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं| उसका कोई भी उछज्जन नहीं कर सकता | यही बह ब्रह्म है ॥९॥ 
यतश्च॒ यसात्माणादुदेति| जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 


हर ५ “. » प्रति सूर्य उदित होता है और 
उत्तिष्ठति सर्थो5्स्त॑ निम्लोचन जिसे प्राण. ही. जद नियत 


यत्र यसिन्नेव च ग्राणेइहन्यहनि | अस्तभावक्तो प्राप्त होता है उस 


गच्छति त॑ प्राणमात्मानं देवा | “मार्मे ल्थितिके समय अग्नि 
8 चर $ आदि अधिदेव और बागादि 
कप किस की... अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 


अध्यात्म सर्वे विश्वेषरा इच स्थ- | अर्पित हैं-प्रविष्ट किये गये हैं जेंसे 
बंद ८5 पड | रथकी नामिमें समस्त भरे; वह 
नामावर्पिता; संप्रवेशिता: खिति- | [ प्राण ] भी अक्ष ही है । वही यद 


काले सोडपि अह्मव | तदेतत्‌ | सर्वात्मक ब्रह्म है। उसका भति- 


सर्वात्मक॑ ब्रह्म । तदु नात्येति | कैमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 


* | उस ब्रह्मके तादात््य भावकों पार 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्य्त | करके कोई भी उससे अन्यलको 


एतद्ट तत्‌ ॥ ९॥ 65, ७, । (ब्रह्म ) है ॥ ९॥ 


स--क- ८800 -8:-कल 





चल्ली १ ] शाइ्रमाष्याथ ११७ 
ब्यई 222, नकद: 2 ना 229 नया ३ व नस 2 कक, ब्यर म आक ब्यॉ्टिज: पक कप कक बज 2 "एज कक "ब्रिज कक +ईर टटपिकक 
यद्ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वर्ते- जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपयन्त 
हे अप | सम्पूर्ण भूतोंमें वतेमान है और मिन्न- 
मान॑ वत्तदुपाधित्वादअह्वद॒व- | मिन्न उपाधियोंके कारण अत्रह्मवत्‌ 
भासमान॑. संसायन्यत्परस्माद्‌ | भाप्तित होता दै वह संसारी जीव 
ब्रह्मण इति मा भृत्कसचिदाशड्डा | आग 
3 । शा्बा न हो जाय, इसलिये यमराज 

इतीदमा[ह--- | इस प्रकार कहते हैं-.. 


भेददश्की िन्‍्दा 
यदेवेह तदघ॒त्र यदसुत्र तदन्बिह । 
झत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ 
जो तत्व इस ( देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य 


इस तक्तमें नानात॑ देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको | 
ग्रात्त होता है ॥ १० ॥ 





यदेवेह. कार्यकरणोपाधि-| जो इस छोकमें कार्यकरण 
( देहेन्द्रिय » रूप उपाधिसे युक्त 
| होकर अविवेकियोंको संसारधमंयुक्त 
मानमविवेकिनां तदेव खात्म- | भास रहा है खखरूपमें स्थित वही 
| ब्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
| नित्य विज्ञाधधनखरूप और सम्पूणे 

५ सर्वतसारधर्मबर्सित | संसारघमेंसे रहित है | तथा जो 
भाव॑ सर्वसंसारधमंव्णित तह्म | |, तर_उस आहत्ममें. अर्थाद 
| परमात्ममावमें स्थित है वही इस 
तदेवेह नामरूपकायकरणोपाधिम्‌ गा अप गा 
| उपाधिके अनुरूप. भासनेवाद्य 
| आत्मतत्त है; और कोई नहीं । 


समसन्वित॑ संसारधमेवदवमास- 






स्थमपुत्र नित्यविज्ञानधनख- 


यच्चाप्तत्रामुष्मिन्नात्मनि. खित॑ 


अनुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । 


११८ 


दृष्टिलक्षणयाविद्यया 


शझादन्यो5ह॑ मत्तोउन्यत्परं अल्मेति 


पुनर्जन्ममरणभावमामोति प्रति- 


कठोपनिषद्‌ 

बदिए0, 3) ०8 बी 3० जि नर: नि िक न्दी मिस बिक-+ 
तग्रेव॑ सत्युपाधिल्वणाव्भेद- | 

मोहित) | पाषिके खमाव और भेदइृशिरूप 

हर | अविद्यापे 

पन्‌ य इह अद्मष्यनानाभृते पर-। अमिन्नभूत---एकरूप ब्रह्ममें .भैं 

| परमात्मसे मिन्न हूँ और परमात्मा 


नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलमते जी हे 
0 की, | भिन्ननत्‌ देखता है बह मृत्यु 

रणान्मर ल्सर्ण ५४ 
पर मृत्यामरणान्मरण सृत्यु उने मृगुकोी अथोत्‌ बारस्वार जन्‍्म- 
' मरणमावको प्राप्त होता है | अतः 
पच्चते । तसात्तथा न पश्येत्‌ । | रेसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
| बल्कि 'मैं निर्बोच्रहूपसे आकाशके 


व्ज्ञाने 0 के 
कस |काशवत्‌ | 
व्ज्ञानकरस नरन्तर्येप लॉ परिपूर्ण और विज्ञानेकरस- 
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ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 


मोहित होकर इस 


पुझसे मिन्न दे; इस प्रकार 


परिषूण बद्येवाहमस्ीति पर्येत्‌ | द्धरहूप ्म ही हैँ! इस प्रकार देखे। 


इति दाक्याथे! ॥ १० ॥ 


यही इस वाक्यका अर्थ है ॥१०॥ 





प्रागेकल्वविज्ञानादाचाय/ग्म- 


प्रक्ृतेन--- 


एकत्व-ज्ञान होनेसे पहले आचाये 
और शाख्रसे संस्कारयुक्त हुए--.- 


मनसवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किचन । 


मृत्योः स झ॒त्यं गच्छति य इृह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ 


मनसे ही यह तच्त्व ग्राप्त करने योग्ये है, इस ब्रह्मतल्में नाना 
कुछ भी नहीं है | जो पुरुष इसमें नानात्र-सा देखता है वह गृव्युपे 


यृद्युकी जाता है ॥ ११ ॥ 


मनसेद॑ ब्रह्मकरसमाप्तव्यम्‌ 


भनके द्वार ही यह एकरस 


आत्मेव नान्यदस्दीति । आप्े | ब्क्ष (सब कुछ भरात्मा द्वी है, और 


बी १] शाइरमाष्य:थ ११९ 
बाहिक22, व्यास: 9 आिकेटीक नाईर्ि:20, बाई), ब्यमे2%, नये ्रक नव" पदक व्यहपिक: कक बट से टिक, बाई ये: पिकक व्यापक 
च॑ नानाठप्रत्युपल्मापिदाया | कुछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने 
या न हो | योग्य है । इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
अव्धिया निइचत्वादिद बह्मणि | हो जानेपर नानालको स्थापित 
नाना नात्ति किश्वनाणुमात्रम्‌ टी जेविधके निहत्त हो 
| जानेसे इस बऋ्मतत्तमें किब्वितु-- 
अपि । यस्तु पुनरविद्या- | अथुमात्र भी नागाब् नहीं रहता | 
ह | किन्तु जो पुरुष अविदारूप 
तिमिरदिष्टि क्र मुझ्चति नानेव तिमिररोगग्रस्त इश्को नहीं त्यागता 
मत्योर् तय | बल्कि नानाल ही देखता है वह 

पत्यति स मृत्योस्त्युं गच्छत्येव | 
सडक त्वेब इस प्रकार थोड़ा-सा भी भेद 


खतदपमपि. भेदमध्यारोपयन | आरोपित करनेसे झल्युसे मल्युको 
[ अर्थात जन्म-मरणको ] प्राप्त 
हत्यर्थ: ॥ ११॥ द्वोता ही है ॥ ११॥ 


हृदयपुण्डरीकस्थ बढ 
पुनरपि तदेव प्रक्ृर्त ब्रह्माहइ-| _ फिर भी उस ग्रकृत बअक्षका दी 
बण्न करते हैं--- 
अडुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्टति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतहट तत्‌ ॥१ २॥ 
जो »हुष्पपरिमाण पुरुष शररके मध्यमें स्थित है, उसे भूत; 
मविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यद्दी 
बह ( बअह्मतत्त ) है ॥ १२॥ 
अजुष्ठमात्रोर्जुष्ठपरिमाण: ॥। . बहलुष्टमात्र यानी अछ्लुझपरि- 
अत हट माण; हृदयकमल् अर्लुष्ठके समान 
अं हृद्यउुडरके | श्राणवाल है; उसके दिद्रमें 
बच्छिद्रव॒त्यन्तःकरणोपाधि। रनेवद्य जो अन्तःकरणोपापिक 





१५७ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


आए 0७ «चर 22 रिपक जयजिटेकर नए? क, ब्र्सिटिक वय्ििक वया्सिटि।क- नर्पिटक, नर्स यार्पिरेक ब्मियिक, 


अह्डुष्ठमात्रो5हु छमात्रवंशपवेमध्य- 


सर्वभिति मध्य 


तत्‌ इत्यादि पू्चेवत्‌ ॥ १२ ॥ 


, अह्लुष्ठमात्र---अँगूठेके 
| परिमाणवाले बाँसके परम स्थित 


वत्येम्बरवत्‌ पुरुष: पूर्णमनेन | 
| परिमाणवाल्य पुरुष शरीरके मध्यमें 
आत्मनि | लित है-उससे सारा 
पूर्ण है, इसकढिये वह पुरुष 
शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ | उसे अत-भविष्यत्‌ काढके 

| शासक आत्माकी जानकर [ ज्ञानी 
| पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 


ईशान भूतभव्यय विदित्वा न | इच्छा नहीं करता ) इत्यादि शेष 





बराबर 


आकाशके समान अक्लुघ्मात्र 


शरीर 


पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
चाहिये ॥ १२ ॥ 


था ४«“शिसरूनणी ल>क 42377 


कि च-- 


तथा-- 


अडुष्ठमात्र: पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 

इशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्र ॥ एतद्ने तत॥१ ३॥ 
यह अछुषष्ठमात्र पुरुष धूमरद्वित ज्योतिके समान है । यह भूत- 

भविष्यत्‌का शासक है । यही आज ( वतेमान काछमें ) है और यहदी 

कल ( भविष्यतमें ) भी रहेगा । और निश्चय यही वह ( ब्रह्मतत्तत ) है ॥१ ३॥ 


अज्जुष्ममात्रः पुरुषो ज्योति- | 
| ज्योतिके समान है । मूछ मन्त्रमें 
युक्त | 
| छिड्ठ | /ज्योति:” शब्दका विशेषण 
ज्योतिष्परतात्‌ । यस्त्वेबं लक्षितों 
होना चाहिये | जो योगिबोंको 
| इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है 
| वह भूत ओर भविष्यत॒का शात्तता 
' नित्य कूटस्थ आज---एइस समय 


.खिापूमको5्यूमकमिति 


योगिमिहेदय ईशानो भृतभव्यस्थ 


स॒ नित्य कृूटस्थोथ्येदानीं 





वह अछ्ुष्ठमात्र पुरुष धूमरद्वित 
जो “अधूमकः” पद है वह [ नपुंसक- 


होनेके कारण “अधूमकमः ऐसा 


बल्ली १ ] शाइरमाष्यार्थ १२१ 
पक रतन लक नम व्यर्क जप चािड किक बय् बकईप डे: 4 न्यास), व्यॉसि: पैक प्ले) 
श्राणिषु वरतेमान! स उ श्वो5पि | ग्राणियोंमें वर्तमान है और वही कछ 
रु | भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
वर्तिष्यते नान्यस्तत्समो5न्यश्र | कोः 
५७०७ क्‍ कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा | 
जनिष्यत हत्यथे; | अनेन नाथ- | इससे “कोई कहते हैं कि यह नहीं 
५ है! ऐसा [ १।१॥। २० मन्हत्रमे 
अस्तीति चे 
के इत्यय॑ पक्षो | कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतो5ग्राह्ोषपि. खबचनेन | न्यायतः ग्राप्त नहीं होता तथापि 
| उसका और बोढ्धोंके क्षणमड्रवादका 
श्ण न] श्रुतिने 
की अक्तातओ का | खण्डन भी श्रुतिने खबचनसे कर 
अद्भवादआ ॥ १३॥ | दिया है ॥ १३ ॥ 
ना अ 2 4 3 ०० अत 
मेदापवाद 


पुनरपि. मेददशनापवाद | त्रह्ममें जो भेददृष्टि की जाती 
है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 


अह्यण आह-- कहती है-- 
यथोदक दुर्गें वृष्टं प्वेतेषु विधावति । 
एवं. धमोन्पृथक्परयंस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानमें बरसा हुआ जल पव॑तोंमें ( पव॑तीय निम्न 
देशोंमें ) बह जाता द्वै उसी प्रकार आत्माओंकों प्रथक्‌ पृथक देखकर 
जीव उन्हींको ( मिन्नात्मलको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
यथोदर्क॑ हु्गें हुगमे .देश ! जिस प्रकार दुर्ग-दुर्गम स्थान 
उच्छिते वृष्ट सिक्त पर्वतेषु पर्वत- | अंत ऊँचाईपर बरसा इंआ जछ 
बत्सु निम्नप्रदेशेषु_ विधावति पर्वतों-पवेतीय निम्न पग्रदेशोर्मे 
डे बरी फेलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
विकीण सद्विनश्यति एवं घमोन्‌ धर्मों अर्थात्‌ आत्माओंको प्ृथकू- 
आत्मनो मिन्नान्पथकपर्यन्पृथक्‌ प्रत्येक शरीरमें मिन्न-मिन्न देखने- 





१२२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बिक ब्वक:/ बयर:20, नये, २2 नया 2७० ब्ॉर्सि:क नर्स वि? कर डेप नि. विलिटिक-- 


एवं. ग्रतिशरीर॑ पस्यस्तानेव |! वाझ मनुष्य उन्हीं-शरीरभेदका 
शरीरभेदानुदतिनो5लुव्धिवति । | भइसरण करेवारोंकी ओर दी 

जाता है, अर्थात्‌ बारम्बार मिन्र- 
शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः धुन | प्नन्न शरीरभेदको ही प्राप्त द्वोता 


प्रतिपद्यत इत्यथें! | १४७॥ . ढहै॥ १४ ॥ 
पा“ किक 8: 9४०7- 


यस्थ पुनर्दिधादतों विध्द्तो-| जो विद्यावान्‌ू है, जिसकी 
उपाधिकृत भेरदृष्टि नष्ट हो गयी 
है और जो एकमात्र विशुद्धविज्ञान- 
ब्ानधनंकरसमद्यमात्मानं पश्यतो| धनेकरस॒ अद्वितीय आत्माको 
ही देखनेवाल दे उस विज्ञानी 
मुनि--- मननशीलका आत्मा केसा 
घरूप कर्थ सम्मदतीत्युच्यते- | होता है ! यह बतलाया जाता दै--- 


बधिकृतभेददर्शनस्थ दिशुद्धवि- 
- विजानतो मुनेमननशीटस आत्म- 


अमेददर्शनकी कर्तव्य ता 
यथोदक॑ शुद्धे शुढ्मासिक्त ताध्गेव भबरति । 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जल्में डाला हुआ शुद्ध जल बेसा ही हो जाता हे 
उसी प्रकार, हे गौतम ! बिज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५॥ 


यथोदक शुद्ध प्रसल्ले शुद्ध | जिस प्रकार शुद्द--खच्छ 
जल्में आसिक्त--प्रक्षित ( डाल 
हुआ, ) शुद्ध--खच्छ जल उसके 
साथ मिलकर एकरस हो जाता 
है----उससे विपरीत अवस्थामें नहीं 
प्येवमेव मदत्येकत्व॑विजाउतो | देता उसी प्रकार हे गौतम | 

एकतको जाननेवाले. मुनि--- 
पुनेमननशीट्स हे गोतम | | मननशीछ पुरुषका जात्मा भी वेसा 


प्रसन्नमासिक्त॑प्रशिप्तमेकरसमेव 


मान्यथा ताध्गेव भवत्यात्मा- 


बल्ली १ ] शाइरभाष्यार्थ रैश्के 
ब्यॉटिलं: 2 ब््पि234 "यिमी- टिक बाज किक ब्यावर मे: मेक व्यद ह- शक व्यसन: किक बीज: थक ब्र्रिय पक व्यास 2दक ब्यदि 24७ ब्वपनय शक, 
वसात्कुता्किकमेदरट्ट नास्तिक- | दी हो जाता है। अतः तात्पय यह है कि 
न | सभैझोे कुतारकिककी भेदद्रष्टि और 
कुदृष्टि चाउश्चत्दा माठृपिद्सहस- | नास्तिककी कुदृडिका परियाग कर 
भ्योडपि द्वितिणा वेदेनोपदिष्टस | सहरसों माता-पिताओंसे भी अधिक 

ख ९, _» | हितेषी वेदके उपदेश किये हुए 
अऊकतादरत  जोस्तर | आलेकलदर्शनका ही अभिमानरद्दित 
आादरणीयमित्यर्थ )। १५॥ ' द्ोकर आदर करना चादिये ॥१५॥ 





“पक कफ _.0हत8 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायगोविन्दमगव्त्ृज्यपादशिष्व- 
श्रीमदा चाय 2ीशांकरमगत्त/ कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाष्याये प्रथमवद्धीभाष्यं समाप्तम [| १|॥ (9) 





6५ 65 65९ 
इकायए का 
६८०0 
प्रकारान्तरसे बह्मानुतन्धान 


पुनरपि प्रकारान्तरेण बह्म-| ब्रह्म अत्यन्त दुर्वेज्ञेय है; अतः 
ब्रह्मतत्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका 
जयत्वादबह्ण)--- ग्र्थ आरम्भ किया जाता है--- 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 


अनुष्ठाय न शोचति विमृक्तश्र विम॒च्यते ॥ एतद्के तत्‌॥१॥ 
उस नित्यविज्ञानलरूप अजन्मा [ आत्मा | का पुर ग्यारह दर- 
बाजोंबाछा है | उस [ आत्मा ) का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता और वह [ इस दरीरके रहते हुए ही कर्मबन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 
पुरं॑ पुरमिव पुरम्‌ | द्वार- । [ यह शरीररूप ] पुर पुरके 
| समान होनेसे पुर कहछाता है । 
| द्रपाल और अधिष्ठाता ( हाकिम ) 
| आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 
| दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
दशनाच्छरीर॑ पुरम | पुरं | है । “और जिस प्रकार सम्पूर् 
| सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
। असंहत ( बिना मिले हुए ) खतन्‍्त्र 
| खामीके [ उपभोगके ] छिये देखा 
| जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्शता 
| होनेके कारण यह अनेक सामग्री- 


सच्निधोरणार्थो<यमारम्प्ो दुर्वि- 


पालाधिष्ठात्राथनेक- 
शरीरस्य 


बर्मापुरत्वम्‌ रस 
37 पुरोपकरणसम्पत्ति- 


च सोपकरणं खात्मनासंहत- 


खतन्त्रखाम्य्थ॑ दृष्टमू; तथेद॑ 





थुरसामान्यादनेकीपकरणसंदहत॑ 


बल्ली २ ] शाडुरभाष्याथे श्र , 
ब्वॉटिजें: 0, बऑप 02%, व्यॉ्पें:2%, व्या7% व्य 22%, नये: %्र, नई ८2%, नए: नक४:29 व्यार्दिले:%, बॉय: शिक- व पक 


घरीर॑ खात्मनासंहतराजस्था-। सम्पन्त शरीर भी अपनेसे प्रृथकू 
| राजस्थानीय अपने खामी आत्मा ] 
| के छिये होना चाहिये । 


च्चेद हे । यह शरीरनामक पुर ग्यारद्द ह 
वच्चेदं शरीराख्य॑ पुरमेका- | <खाजेवाला है| | दो आँख, दो 


| कान. दो नासारमप्र और एक मुख - 
दशद्ारमेकादश द्वाराण्यस्य सप्त से वहार शत अंशेशसनलो, 

शीर्षण्यानि नाभ्या सहावश्चि त्रीणि| वामिके सहित ! शिक्ष और खुदा 
शिरस्पेक तैरेकादशदारं | मिलाकर | तीन निम्नदेशीय तथा 
कै रे पुर | | ब्रह्मसन्धरूप . एक शिरमें रहने- 
..  वाढा--इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
कस्याजस जन्मादिविक्रिया- | (5 होनेके कारण ] यह पुर 


रहितस्थात्मनोी... राजखानीयस | ह 













नीयसाम्यर्थ भवितुमहेति । 


एकादश द्वाखाछा हैँ | वह पुर 
| किसका है ? [ इसपर कहते हैं-..] 
अजका, अर्थात्‌ पुरके धर्मोसे 
विलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
| स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
बन्नित्यमेवावस्थितमेकरूप चेतो | "| *विय है -जिसका चित्त 
| विज्ञान अवक्र---अकुटिक अर्थात्‌ 
| सूर्यके समान नित्यस्थित और एक- 
हे | रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
चेतसो राजस्थानीयस ब्ह्मणः । | ब्ह्मका [ यह पुर है ; । 
यस्येद॑ पुरं त॑ परसेश्वरं। जिसका यह पुर है उस पुरखामी 
स्वात्मानुभवेन प्रखामिनमनुष्ठाय * | परमेश्वरका अनुशन--ध्यान करके, 
पा ध्यात्या--ध्यानं हि । क्योंकि सम्पग्विज्ञानपूवंक ध्यान ही 
तस्थालुष्ठानं.. सम्य- | उसका अलुष्ठान है; अतः सम्पूण 
ग्विज्ञानपूवकम्‌ू--त॑ सर्देषणा- । एषणाओंसे मुक्त होकर उस सम, 
विनि्मुक्तः सन्‍्सम॑ सवभूतस्थ॑ | सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित बह्मका ध्यान 


पुरधमंविलक्षणस्य । अवक्रचेतस: 


अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- 


विज्ञानमस्येत्यवक्र चेतास्तस्थावक्र- 
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ब्यातरा न शोचति | तद्विज्ञानादू 
| ब्रह्मके. विज्ञानसे अभव-आ्राप्ति द्वो 
अमयप्राप्त:ः शोकाउसराभात्रात्‌ | ज़नेसे शोकका अवसर न रहनेके 
" कारण मयदरान भी कहाँ हो सकता 
है ? अतः वह इस लोकमें दी 


कुतो भय्रेधा । हृदेवा-िय्याकृत- 


कर पुरुष शोक नहीं करता । 


कामकर्मगन्धनेजिंपुक्तो मति । | अविदयाकुत काम और कमके 
| बन्वनोंसे मुक्त हो जाता है; इस 


विप्ुक्तथ सन्विशुन्यते पुनः | प्रकार वद्द मुक्त जीवन्मुक्त ) हुआ दी 


मुक्त ( विदेहमुक्त ) होता है; भर्वादि 
शरीर न गृह्मातीत्यथेंः॥ १॥ | पुनः शरीरप्रहण नहीं करता ॥ १ ॥ 





परन्तु वह आत्मा तो केक्‍्ठ एक 
ही शरीररूप पुरमें रहनेवाल्ा नहीं 
है, बल्कि सभी पुरों्मे रहता है। किस 
“कि तहिं सर्वपुरवर्ती | कथम्‌-- | प्रकार रहता दै ! [सो कहते हैं---] 


स तु नेरुशरीरपुरवर्त्येदात्मा 


हश्सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसडोता बेद्षदतिथि- 
दुरोणसत्‌ । नृषद्वरसहतसह्॒थोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्विजा ऋत॑ बहत्‌॥ २ ॥ क्‍ 


वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चढनेव्रछा सूर्य है, वसु दै, 
अन्तरिक्षमें विचरनेत्रल्य सर्वव्यापक्न वायु है, बेरी ( पथित्रों ) में खित 
होता ( अग्नि ) है, कछशमें स्थित सोम दै। इसी प्रकार वह मनुष्योंमे 
गमन करनेवाला, देवताओंमें जानेबाला, सत्य या यज्ञमें गमन करनेवाला, 
आकारशमें जनेवाठा, जछ, पृथिवी, यज्ञ ओर पत्रतोंपे उत्पन्न होनेवः 
तथा सत्यध्वरूप और महान्‌ है ॥ २ ॥ 


चढली २ ] शाह्डरमाष्यार्थ १२७ 
- बट 3%७, <रिटिक २ कक २०६७७ २०६६ _<८2... - ९2% आप "०६३20 व्यरपिीक >यरएन टिक "रपनियेकन 


इंसो हन्ति गच्छतीति । वह गमन करता है इसलिये 
बत्मन: सव- शुचिपच्छुची दिव्या- '(हंस' है, शुचि--आकारमें सूर्य- 
| 


पुरानतर्व तत्व रूपते चलता है इसलेये शुचिषरत्‌ 
घुरान्तवतिलवन द्त्यात्मना सीदति है; सबको व्यात्त करता है इसडिये 


द्‌्ति ! वसुवाॉसयति सु! है, वायुरूपसे आकाशमे 


सवा नित ॥ वाम्योसनोस्यिशी | शय, अतयलद, 
.  |है, “अम्निद्दी होता है” इस श्रुतिके 
सीदतीत्यन्तरिक्षपत्‌ । होतार्िनिः | अनुसार “दोता अग्निको कहते हैं । 


“अग्नि होता” इति श्ुतेः। वेच्यां | केंगी--7ैपिवीमें गसन करता है अतः 


'वेदिषदू है जेसा कि भ्यह 
पृथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ | ' बेदी पृथिवी (यज्ञमूमि ) का उद्कृ९ 


#हय॑ वेदि परोडन्त पृथिव्या।” | मध्यमाग है? इत्यादि मन्त्रतर्णसे 
. (ऋ०सं० २।३। २०) इत्यादि- | ँमाणित होता है । यह अतिथि-- 
मन्त्रर्णात्‌ ! अतिथिः सोमः | आह कम 

ज : | खित द्वोता है इसलिये “दुरोणतक्‌ 
सन्दुरोगे कठशे सीदति इति | दे | अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोगसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण | इंरोण--परोंमें रहता है इसडिये 


दा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति | वह्दी “अतिथि: दुरोणसतः है। 


नृपन्नृषु सनुभ्येषु सीदतीति बह मनुष्योंमं जाता है इसलिये 


वरसद देगेजु 'ठृषत्‌! है, वर---देवताआंमें जत्धा 

क ० कर वरेइ लि | है इसढिये 'वर्सत! है, ऋत--- 
छीदतीति, ऋतसदहतं सत्य यज्ञों | उ८4 अबत्रा यज्ञझ्े कहते हैं, उसमें 
दा तम्िन्पीदतीति । व्योमसद्‌ | गमन करता है इसलिये ऋतसत्‌ः 
व्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योम- | कै व्योम---आ ऋाशमें चलता है 
है दि इसडिये “्योमसत्‌' है । अपू--जऊ- 

सत्‌ | अज्जा अप्छु शद्व॑दाक्ति | ३ शंब, सीपी और मवर अदि 
सेकरादिखस्पेण जायत हृति । रूपोंसे उत्पन्न दहृता है इसडिये 
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गोंजा गवि प्ृथिव्यां व्रीहियवादि- | है 
थे | ब्रीहि-यवादिरूपसे उत्पन्न होता है 
रूपेण जायत हीते | ऋतजा ल्‍ इसलिये 'गौजा! है । ऋत--.- 
यज्ञाडरूपेण. जायत इति ।। 
| लिये “ऋतजा” है । नदी आदि- 
| रूपसे अद्वि--पर्बतोंसे उत्पन्न होता. 
| है इसलिये “अद्विजा है । 


अद्रिजा) पव॑तेभ्यों नद्यादिसूुपेण 
ज्ञायत इति | 


सर्वात्मापि सन्तृतमवितथ- | 
| वह ऋत---अवितथस्वभाव ही है 
| तथा सबका कारण होनेसे बृहत्‌--- 
मं | महान्‌ है । [ असौ वा आदित्य 
कारणतात्‌ | यदाष्याव्॒त्य एव द दूर 5 आज इत्यादि 
| अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
जम का ही वर्णन किया गया हो तो 
| भी “आदित्य | इस चराचरके ] आत्म- . 
| स्वरूप हैं, ऐसा भड्ढीकृत होनेके 
| कारण इसका 
| व्या््यासे भी अविरोध ही है | 
सर्वव्याप्येक एवात्मा जगतो | अतः इस मन्त्रका तात्पयय यही है कि 
| जगत्‌का एक ही सवेव्यापक आत्मा 
| है, आत्माओंमें भेद नहीं है ॥ २ || 


खमाव एवं । बृहन्महान्सवें- 
प्रन्त्रेणोच्यते 
रूपत्वमादित्य स्येत्यड्रीकृतत्वाद 


| आकर 


ब्राह्मणव्याख्यानेषप्यविरोध। । 


नात्मभेद इति मन्त्राथें! | २ ।॥! 


आत्मन: खरूपाधिगसे लिड्ढ- 
घुच्यते-- 





अब्जाः है । गो---थिवीमें 


यज्ञाडरूपसे उत्पन्न ह्वोता हें इस- 


इस प्रकार सवोत्मा होकर भी 


ब्राह्मणमन्त्रके 


उस ब्राक्षणप्रन्थकी 


अब आत्माका स्वरूपज्ञान 
करानेमें छिड़् बतत्ते हैं-. 





१, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व (ऋू० सं० १ | ८। ७)। 


रे 
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ऊध्व॑ प्राणमुन्नयत्यपानं प्रस्वगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥ 


जो ग्राणको ऊपरकी ओर ले जाता हैं और अपानको नीव्रेकी 
शोर ढवेलता है, हृदयके मध्यमें रहनेवाले उस वामन---भजनीयवदी सब 
देव उपासना वरते हैं || ३ ॥ 


ऊध्य हृदयात्पाणं ग्राणबृत्ति| जो हृदयदेशसे प्राण---प्राण- 
मुबपत्यूर् वृत्तिरूप वायुको ऊध्ब---ऊपरकी 

आत्मन: डक मम । ओर ले जाता है तथा अणनको 
प्राणापानयों: यति। तथापान प्रत्य- | प्र्यकू--नीचेकी ओर ढवेछता 
अधिष्टाट्वन गधोड्यति क्षिपतिय | है । इस गक्‍्यमें भय: ( जो )! यह 
(पद शेष रह गया हैं । हृदय- 


हते वाक्यशेषः । त॑ मध्ये हृदय- कमलाकाशके भीतर रहनेवाले उस 


शुण्डरीकाकाश आएीन बु द्धावभि- | वामन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 
९ , __, , | विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिम अभिव्यक्त 
| इन्द्रियाँ ओर प्राण रूप-रसादि 
| विज्ञानरूप कर देते हुए इस 


ग्राणा कै. हल, के की न्‍ । है गे 
आगणा रूपादविज्ञान बलिशुपा- उपासना करते हैं जंसे 


हरन्तो दिश इव राज्यनसुपासते | वेश्यलोग राजावी अर्थात्‌ वे चक्षु 
तादथ्यनानुपरतव्यापारा भवन्ति जा लक खे व कप 

| बंद नहीं करते | अतः जिसके लिये 
इत्यथ: । यद्था यत्ययुक्ताथ् | और जिसवी प्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
उनसे अन्य हे--ऐसा सिद्ध हुआ | 
सिट्ट इति वाक्याथेः ॥॥ ३॥ ' वही इस वाक्यका अथ है ॥ ३ ॥ 


मजनीय॑ दिश्वे स३ देवाश्रक्षु रादयः 





के ७, 
सब वायुकरणव्यापारा; सो5न्यः 


-+--5६६८६३8३-७-४७+----- 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


कि च-- 


तथा-- 


अस्य विस्लंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहाहिम॒च्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्े तत्‌॥ 8॥ 


इस रारीरस्थ देहीके श्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 


जानेपर भा इस शरीरमें क्‍या रह 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ४ 


अस् शरीरथस्यात्मनो वि- 
स्ंसमानयावसंसमानय  अंश- 
मानस्य देहिनो देहवतः; विश्लेंसन- 
. अच्दार्थभाह-देहाडिसुच्यमान- 
स्पेति किमत्र परिशिष्यते 
प्राणादिकलापे न किश्वन परि- 
शिष्यतेउत्र देहे पुरस्वामिविद्रवण 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनो5पगमे 
क्षणमात्रात्कायेकरणकलापरूप॑ 
स्वमिद हतबर् विध्वस्तं भवति 
विनष्टं भव॒ति सोषन्यः सिद्धौ॥४॥। 


अधपमाणारपठपाक, 


जाता है! [ अथात्‌ कुछ भी नहीं 
| 


इस शरीरस्थ देददी--देहवानू 


आत्माके. विख्नंसमान--अव््ंसमान 


अथांत्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
प्राणादि सपुदाग्रमेसे भछा क्‍या 
रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं रहता। ददेह्द्विमुष्यमानस्य 
ऐसा कहकर विख्नंघन शब्दका अर्थ 
बतढाया गया है। नगरके खामीके 
चले जानेपर जेसे पुरासियोंकी 
दुदेशा होती है उसी प्रकार इस्र 
ररीरमें, जिस आत्माके चले जाने- 
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
इन्द्रियोंक्ा समुदायरूप सब-का-सब 
बलहीन--विध्वस्त अर्थात्‌ नथ्ट डो 
जाता है वह इससे मित्र दी सिद्ध 
होता है ॥ 9 ॥ 


>> शिण्ण्नकई- कुआामममेि>-+- 


वढली २ ] शाइुरमाष्याथ १३१ 


स्थान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह्द 


एवेदं विध्वस्त॑ भवति न तु 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्याणा- 


दिभिरेव हि मर्त्यों जीवतीति 
नेतदस्ति-- 


शरीर, प्राण और अपाद आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 
नहीं; क्योंकि ग्राणादिके कारण दी 
मनुष्य जीवित रहता है--तो ऐसी 
बात नहीं है, [ क्योंकि--] 


न प्राणेन नापानेन मरत्यों जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यर्मिन्‍्नेतावुपाश्रितों ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है और न अपानसे 
ही | बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 


जीवित रहते हैं || ५ | 


न ग्राणेन नापानेन चक्षु- | 


रादिना वा मर्त्यों मनुष्यों देह- 
वान्कथन जीवति न को5पि 
जीवति न शोषां पराथोनां संहत्य- 
कारित्वाज़ीवनहेतुत्वमुपपच्ते । 
स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- 
प्रयुक्त संहतानामवखान न दृष्टं 
ग्रहादीनां लोके; तथा आ्राणादी- 
नामपि संहतत्वाद्भवितुमहंति । 


कोई भी मरत्य---मनुष्य अर्थात्‌ 
देहधघारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है और न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ही; क्योंकि 
परस्पर मिलकर पग्रवृत्त होनेवाले 
तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 
इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
हो सकते | छोकमें किसी. खतन्‍्त्र 
और बिना मिले हुए अन्य [ चेतन 
पदाथे ] की पग्रेरणाके बिना गृद्द 
आदि संहत पदार्थोकी स्थिति 
नहीं देखी गयी; उसी तरह 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 
भी खतन्‍्त्र नहीं हो सकती | 
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अत इतरेणेव संहतग्राणादि- 


दिलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्‍्तो [गा 
| अन्यके द्वारा ही जीवित रद्द ते---प्राण 
| घारण करते हैं, जिस संहतपदाथे- 


जोवन्ति प्राणान्धारयन्ति | | 
यपप्मिन्सहतग्लिक्षण आत्मनि | 


चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्रितों, 
बस्यापंहतस्थार्थ.. प्राणापानादि+ 


सन्त ततो5न्यः सिद्ध हत्यमि- 
प्रायः ॥ ५॥ 





अतः ये सत्र परस्पर मिलकर 
ग्राणादि संहतपदार्थोंसे मिन्‍न किसी 


कर | भिन्‍न सत्‌खरूप परमात्माके रहते हुए 
सति परसिन्नेतों श्राणापानों | ही यह प्राण-अपान चजक्षु आदिसे संहृत 
| होकर आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि 
आम | जिस असंहत आत्माके डिये ग्राण- 
स्वव्यापारं छुवन्वतेते संहतः | अपान आदि संहत होकर अपने 
| व्यापारोंकी करते हुए बर्तते हैं यह 
। आत्मा उनसे भिन्‍न सिद्ध होता है ॥७॥ 


2 भाआआभध्यया0म मम भूह“>*भत,. शिलििआ न शू०१००>+>>नन+न्‍भानन 


मरणोत्त कालमें जीककी गति 


हन्त त ददं प्रवक्ष्यामि गुद्य॑ ब्रह्म सनातनम । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 


हे गौतम | अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन 


के 


ब्रह्यका वणन करूँगा, तथा , 


ब्रह्यमो न जाननेसे | मरणको प्राप्त 


होनेपर आत्मा जसा हो जाता है [ वह भी बतलाऊँगा | ॥ ६॥ 


हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ | 
हा प » | ईस ग्रुद्य---गोपनीय सनातन--- 

इु बा है । हक छ 
हद॑ गुर गोष्यं तक्म सनातन | (तन अहके विषयमें बतलाऊँगा, 
चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्दिज्ञानात | 
हि. '्छ_ २ वि ' 
सदसंसारोपरमो भव॒ति, अबि- | + होनेपर मरणको प्राप्त 
घानावच यस्थ॒मभरणं प्राप्य 





अहो ! अब में तुम्हें फिर भी 


जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 


होनेके .अनन्तर. आत्मा जेसा .हो 


बल २ | 
यथात्मा मात यथा ससराते 


तथा धृणु हे गोतम ।। ६ ॥ 


हुँ 
शाइूरमाष्याथ 
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होता हैं, 


१३३ 
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| जाता हैं, अथांत्‌ वह जित प्रकार 


जन्म-मरणरूप | संसारको प्राप्त 
हे गौतम | वह सुन ॥६॥ 


एक «००. ० आए 


योनिमन्ये प्रपद्चन्त शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येएतुसंयन्ति यथाकमे 


पैन कम और 


ज्ञानक अनुवार कितने ही 
बारण 'करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं 


व्युन्यूण ध्कुजुण था 


प्यास | ७ | 


देहवारी ता शरीर 
और कितने ही 


स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं || 3७ ॥ 


योनि योनिद्वारं शुक्रवीज- 
समन्विताः सन्‍्ता5न्ये केचिद्‌ 
अविद्यावन्तो यूढाः प्रपयन्ते शरीर 
स्वाय शरीरग्रहणाथ देहिना 
देहदन्तः; योनि प्रश्शिन्तीत्यथे! । 
स्थाणुं 


संयन्त्यनुगच्छन्ति 


'करमेंह जन्मनि कृत॑ तहशेनेत्ये- 
तत्‌ | तथा च्‌ यथाश्रतं याररशं 
च विज्ञानमुपाजित तदनुरूपमेव 
शरीर॑ प्रतिपद्चन्त इत्यथ | 








अन्य-कुछ भअविद्यावान्‌ मूढ 
देहववारी शरीर धारण करनेके लिए 
वीयरूप बीजसे संयुक्त होऋ 
योनिद्वारको प्राप्त हांते हैं 
अथांतू किसी योनिमें ग्रविष्ट हो जाते 


| हैं । दूमरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
| मरणको प्राप्त होकर 
वक्षादिख्याबरभावम्‌ | कर्म और यथाश्रुत ! 
अन्येषत्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानु- | बक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन- 
। यथाकरम | 


यद्यय कर्म तदथ्यथाकर्म येयरचर्श 


| यथा- 
सस्‍्थाणु यानी 


अनुगमन करते हैं। तात्पय॑ यह 
कि यथाकर्म यानी जिसका जो 
कम हैं अथवा इस जन्ममें जिसने 
जेंसा कम किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिमने 
जेसा विज्ञन उपाजित किया है 
उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 
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“यथाग्र॒श्॑ हि. संभवा/” इति | दें । “जन्म अपनी-भपनी बुद्धिके 
अनुसार हुआ करते हैं!” ऐसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
श्रुत्यन्तात्‌॥ ७॥ . . [ोताहै॥ ७॥ 
दे 
यत्पतिज्ञातं गुद्य॑ ब्रह्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतछाऊँगाः-उसे 
वक्ष्यामीति तदाह-- | ही बतढाते हैं-- 
गुद्य ब्रह्मोपदेश 
य एष सुप्तेषु जागरति काम॑ काम॑ पुरुषो निर्मिमाणः 
तदेव शुक्र तद्ब॒ह्म तदेवाम्ृतम॒च्यते । तस्मिंल्‍्लोकाः 
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्रन । एतह्टे तत्‌ ॥ < ॥ 
- प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने - इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म दे 
और वही अमृत कहा जाता है। उसमें सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका ड्रेल्लच्नन नहीं कर सकता | निश्चय यही वह [ ब्रह्म | है ॥८॥ 
य एप सुप्तेषु ग्राणादिषु | जो, यह,ग्राणादके सो जानेपर 
जागता रहता है--[ उनके साथ |] 
जागति न खपिति | कथम्‌ £ | स्तोता नहीं है। किस प्रकार 
जागता रहता है ? [ इसपर कहते 
हैं----] अविद्याके योगसे त्री आदि 
स्व्याधर्थमविधया . निर्मिमाणो | 'ने-अपने.. इच्छित---अभीड़ 
पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 
निष्पादयज्ञागति पुरुषों यरतदेव | उन्हें निष्पनन करता हुआ जागता 
है वही शुक्र-शुश्र यानी शुद्ध है । 
शुक्र शुभ शुद्ध तदुबनक्ष नान्यद्‌ गुह्यं | वह अद्य दे, उससे मिन्न और कोई 





काम काम॑ त॑ तमभिग्रेतं 


बल्ली २ ] शाड्रभाष्याथ १३५ 
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ब्रह्मास्ति । तदेवास्ृतमदिनाशि | गुह्य ब्रह्म नहीं है । वही सब 

शासत्रोंमि अमृत---अविनाशी कहा 
हच्यते सरशास्त्पु | कि च | गया है। यही नहीं, उस बदह्ममें 
ही प्रथिवी आदि सम्पूर्ण छोक 
अश्रित हैं; क्योंकि वह सभी लोकोंका 
कारण है । उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 


त्वात्तयय | तदु नात्येति कश्वन | | निवेय यही वह त्ह्म है ] इत्यादि 





प्रथिव्यादयों लोकास्तसिन्नेद सर्व 


ब्रह्मप्याश्रिताः सब्लोव कारण- 


[ आगेकी व्यार्या ] पृथवत्‌ समझनी 
इत्यादि पूर्ददेव ॥ ८ ॥ चाहिये | ८ ॥ 
-+%<६7०“ न ज कह 


अनेकतार्किककुबुद्धिविदालि- | अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 


तान्तःकरणानां श्रमाणोपपन्नम्‌ | जिका चित्त चम्चछ कर दिया 


न्‍ गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल 
अप्यात्मकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- | हां है उन ब्राह्मणोंके चिक्तें> 


मानभप्यनृजुब॒ुद्धीनीां ब्राह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
न «-. | आत्मेकल-विज्ञान बारम्बार कहे 
सात- न 
चैतसि नाधीयत इति तत् जानेपर भी स्थिर नहीं होता | अतः 
पादन आदरदती पुनः पुनराह | उसके ग्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 
श्रुतिः-- श्रुति पुनः-पुनः कहती है-- 
आत्माका उपाधिग्रातिरूपत्व 


अगियंथेकोी , झुबवनं श्रविष्टो 

रूप रूप॑ प्रतिरुषो बसूव। 
एकस्तथा. सवेभूतान्तरात्मा 

रूप रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्व ॥ ६ ॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें ग्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूणणे 
भूतोंका एक ही अन्‍्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 


उनसे बाहर भी है।| ९ ॥ 


अग्नियथेक एवं प्रकाशात्मा | 
े रद रा 6 प्रकाशखरूप होकर भी भुव्रनमें-.. 
सन्झुवन॑ भवन्त्यसिन्धूतानीति | इसमें सब जीव होते हैं इसीसे इस 
९ बह हक ३75. ' लो ३ द हें $ जु 
अुवनमयय॑ लोकस्तमि्म अ्विष्टः | को सेवन कहते हैं, उसी इस 

| छोकमें अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
अनुप्रदिष्टः रूप रूप॑ प्रतिदाव।दि- | 
| प्रत्येक दाह्म पदार्थके प्रति प्रतिरूप--..- 
| उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 


६ 


दाह्ममेद॑ ग्रतीत्यथ! ग्रतिरूपः | 


तत्र तत्र प्रतिरूपदान्दाह्मभेदेन | 
५ | है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
बहुनिधो बमूव; एक एवं तथा | 2 
सब भूतान्तरात्मा सर्वेषां भृतानाम्‌ 
आत्मातिमक्ष्मत्वादू | काष्ठादिम का हर अग्निकरे समान 
५ | सम्पूण शरीरेमें प्रविट रहनेके 
दावोदिष्विव सवदेहं प्रति प्रद्िष्ट- 
| तथा 


त्वाटअंतिरूपो बभूव बहिश्व स्वेन | 
कि पक मत अल | अविकारी रूपसे उसक्रे बाहर 


अम्यन्तर 





जिस प्रकार एक हो अग्नि 


प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न 


दाह्य-भेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
ही अन्तरात्मा--आन्तरक आत्मा 


अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 


कारण उनके अनुरूप हो गया है 
आकाशके समान अपने 


अदिकृतेन स्वरूपेणाकाशवत्‌ ॥९॥ भी है ॥ ९ ॥ 


“अप व4<पस 2०-०० 


जथान्यो रशन्त+-- 


ऐसा ही एक दूसरा दशन्त 
भी दै-.. 


बल्ले २ ] शाइरमभाष्याथे १३७ 
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वायुयथेकी भुवन॑ प्रविश्े 
रूपं रूप॑ प्रतिख्षो बमभूव। 
एकस्तथा सवयूतान्तरात्मा 


रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्व ॥ १०॥ 

जिस ग्रकार इस छोकमें प्रविष्ट हुआ बायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 

हो रहा है उसी प्रआर सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्‍्तरात्मा प्रत्येक रूपके 

अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है ॥ १०॥ 

वायुयथेक इत्यादि । ग्राण-| जिस प्रकार एक ही वायु 

| प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर 

त्मना देहेष्वनुप्रविशे . रूप | अल्येक रूपके अनुरूप हो रहा दे 

| [ उसी प्रकार सम्पूग भूतोंका एक दी 

रूप अतिरूपो बमूवेत्यादि | अन्तरामा प्रत्येक रूपके अनुरूप 

| हो रहा है ] इत्यादि पूतंवत्‌ दी 
| समझना चाहिये || १० ॥ 





अप्तानम्‌ | १० ॥ 


5. : ०.०: (७७७ 


एक स्त्मत्वे रंसारद: इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता 
होनेपर ससारद :खसे युक्त होना 
ते परस्यव वादात शहद भी परमात्माक्ना ही सिद्ध द्वोता 


डद्मुच्यते-- है; इसलिये ऐसा कद्दा जाता है-- 
आत्माकी असच्ता 


सूर्पो यथा स्वलाकस्यथ चक्लु- 

(६ बे भर ० के 

ने लिप्यती चाह्षुपबोह्मदाषः । 
एकस्त॒था स््रभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोकदु.खेन बाह्य; ॥ ११ ॥ 


१३८ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २. 
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सर * 0 +. 
जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सूय नेत्रसम्बन्धी 


बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी 


प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 


अन्तरात्मा संसारके दुःखसे छिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर 


रहता है ॥ ११ ॥ 


सर्यो यथा चक्षुप आलोकेन 
उपकारं कुववन्मृत्रपुरीषाधशुचि- 
प्रकाशनेन तदर्शिनः सबेलोकस्य 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाश्षुप्र- 


शुच्यादिदश ननिमित्तेराध्यात्मि- 
के. पापदोषेबह्यिथ्राशुच्यादि- 


_संसर्गदोषडः । एकः संस्तथा 
स्वेभूतान्तरात्मा न॒ लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः । 

लोको ह्यविद्यया खात्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोड्भवं दुःखम्‌ 
अनुभवति । न तु सा परमाथंतः 
खात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको- 
प्रगगनेषु सपरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


जिस ग्रकार सू० अपने प्रकाशसे' 
छोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मृत्र आदि अपविन्र वस्तुओंको 
+प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके. 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक, 
पापदोष तथा अपवित्र पदार्थेके . 
संसगंसे होनेवाले. बाह्यदोषोंसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्‍्तरात्मा 
भी छोकके दुःखसे छिप्त नहीं होता, 
प्रयुत उससे बाहर रहता है । 


लोक अपने आत्मामें आरोपित 
अविद्याके कारण ही कामना और 
कमजनित दुःखका अनुभव करता 
है किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खाल्पामें है नहीं, जिस ग्रकार कि, 
रज्जु, शुक्ति, मरुस्थल और आकाश- 
में [ प्रतीत ह्वोनेवाले ] सर्प, रजत, 
जल और मलिनता--ये उन रज्जु 
आदिम ल्ाभाविक दोषरूप नहीं हैं 


घी २ ] 


शाइ्टरमाष्याथ 


१३९, 
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सन्ति । संसर्गिणि विपरीतबुद्धव- 
ध्यासनिमित्तात्तदोषवद्धिभा- 

व्यन्ते । न तद्दोषेस्तेषां लेपः । 
विपरीतबुद्धथध्यासबाह्या हि ते | 


तथात्मनि सर्दा लोकः क्रिया- 
कारकफलात्मक॑ विज्ञानं सपोदि- 
स्थानीय दिपरीतमध्यस तन्निमित्तं 
जन्ममरणादिदृःखमनुभवति | न 
स्वात्मा स्लोकात्मापि सन्‌ 
विपरीताध्यारोपनिभित्तेन लिप्यते 
लोकदुःखेन । कुतः * बाह्य, 
र्ज्वादिददेव विपरीतबुद्धच- 
ध्यासबाद्यो हि स इति ॥ ११॥ 


उनके संसर्गमें आये हुए 
पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
होनेके कारण ही वे उन-उर्ने 
दोषोंसे युक्त प्रतीत होते हैं। किन्तु 
उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता; 
क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्ठि- 
जनित अध्याससे बाहर ही हैं । 


इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक भी 
[ रज्जु आदिमें अध्यस्त ] स्पादिके 
समान अपने आत्मामे क्रिया, कारक 
और फलरूप विपरीत ज्ञानका 
आरांप कर उसके निमित्तसे होने- 
वाले जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है | आत्मा तो 
सम्पूर्ण छोकका अन्तरात्मा होकर 
थी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले 
लैकिक दुःखसे छिप्त नहीं होता |... 
क्यों नहीं होता £ क्योंकि 
वह उससे बाहर है---अथोत्‌ रज्जु 
आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही है ॥१ १॥) 





आत्मदर्जी ही नित्य सुखी है 


कि च--- 
एको 


तथा-.- 


बशी . सवेभूतान्तरात्मा 


एकं॑ रूप॑ बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थ॑ येपनुपद्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


शैट्र० 


हल 
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कठार्पानिषदू 


४7५७ आनाह 
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| अध्याय २ 


| 


जो एक. सबको अपने अधीन रखनेवा्य और सम्पूण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
बुद्धिमें स्थित 'उस आत्मदेवको जो थीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैं 
उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं || १२ ॥ 


स हि परमेश्वर स्ंगतः | 
| परमेश्बर एक है । उसके समान 


खतन्त्र एका ने तत्समाउम्य- | अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं 


घिको वान्योडस्ति | वशी सर्व | है | वह वशी है; क्‍योंकि सारा 
| जगत्‌ उसके अधीन है | उसके 

च् (हे । 
हर जंगढशे वतेते | कुतः ? | 


“रूप नामरुपायशुद्रोपाधिभेद- 


खात्मसत्ताम्रातेणाविन्त्यश क्ति- 
र्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धों चेतन्याकारेण 
अभिव्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि शरीरखाधारत्वमात्मनः 


आकाशवदसूतेत्दातु; आदशुस्थ॑ 





वह खतनत्र और सबंगत 


अधीन क्‍यों है? [ इसपर कहते 


ए भू | हैं---. ] क्‍योंकि वह सम्पूर्ण मूतों- 
सवेभूतान्तरात्मा । यत एकमेव को मो आज को 


सदेकरसमात्मान विशुद्धविज्ञान- | 
| कारण अपने एक---नित्य एकरस 
| विशुद्ध वज्ञानब्लरूप आत्माको नाम- 


,_.. रूप आदि अशुद्ध उपाधिभेदके 
वश्षेन बहुधानेऊप्रकार यः करोति ' 


अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न॒ होनेके 


कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा--- 
अनेक प्रकारका कर छेता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरीरस्थ 
हृदयकाश यानी बुद्धिमें चेतन्य- 
खरूपसे अभिउ्यक्त हुए [| भाव्माको 
जो छोग देखते हैं उन्हींकी नित्य 
सुख' ग्राप्त होता है | । 


आकाशके समान अमूतिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 
है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है । ] 


ब्ल्ी२ | 


शाडूरभाष्याथ 


१७६१ 
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पुखभिति यद्धत्‌ । तमेतम्‌ 


इश्वरमात्मानं ये निवृत्तबाह्य- 


बत्तयो -नुपश्यन्ति 


बाह्यासक्तबुद्धीनामवि वेकिनां स्वा- 


त्मभूतमप्यव्द्याव्यवधानात! १२। 





5७, है 


जेसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखका 
आधार द८्ण नहीं है | जिनवीं 


| बाह्य वृत्तियाँ निवृक्त हो गयी हैं 
आचार्या- ऐसे जो धीर--विवेव) पुरुष उस 
| ईश्वर---आत्माकों देखते हैं--- 
गमोपदेशमनु॒ साश्षादनुभवन्ति | 
| अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 


घीरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वर- | «ते हैं उन परमात्मखरूपताकों 


आचाय और शात्रका उपदेश पानेके 


७ &.. २. । पुरुष न्‍े। त्मानन्द- 
भूतानां शाश्वत नित्य सुखम | “: उर्षोंकों ही आत्मानन्‍्द 
| रूप 


आत्मानन्दलक्षणं भवति; नेतरेपां | 


शाश्रत--नित्छुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थोमं आसक्तचित्त अविवेकी 
पुरुष हैं उन्हें यह सुख खात्ममूत 
हानेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 
कारण ग्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 





कि च-- 


इसके सित्रा---- 


नित्योएनित्यानां चेतनरचेतनाना- 
मेको बहनां यो विद्धाति कामान्‌ | 


तमात्मस्थं येपन॒परयन्ति धीरा- 
स्तेषां शात्तिः शाश्रती नेतरेषाम ॥ १३ ॥ 


जो अनित्य पदार्थोर्में निव्यखरूप तथा ब्रह्मा आदि चेननोंमें चेतन 


है और जो अकेला ही अनेकोंदी कामनाएँ पृ्ण करता है, अपनी बुद्िमें 
स्थित उस आत्माकों जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हींकोी नित्यशान्ति प्राप्त 
होती है; औरोंको नहीं || १३ ॥ 


श्छ२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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नित्योषविनाध्यनित्यानां जो अनिर्त्यो---नाशवानोमें 


'विनाशिनाम्‌ | चेतन३्चेतनानां नित्य--अविनाशी हे । चेतन 
अर्थांव्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चैतयितृणां अह्ादीनां प्राणनाम्‌ | /तियोंका भी चेतन है । जिस 
अग्निनिमित्तमिव_ दाहकत्वम्‌ | प्रकार जछ आदि दाहशक्तिशन्य 


बा पं री अग्निके कं 
है बैसे ही अन्य ग्राणियोंका 
निमित्तमेष चेतयितृत्वसन्येषाम्‌ । चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे 


कि च स सर्वज्ञ: स्वेश्चरः ही है | इसके सिवा वह सर्वन्न 


कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं | उथा सर्वेश्वर भी है; क्योंकि वह 
अकेला ही बिना किसी प्रयासके 


कामान्कमंफलानि खालुग्रह- | ,ल्ेक सकाम संसारी पुरुषोंके 
निमित्तांथ कामान्य एको बहूनाम्‌ | कर्मानुरूप भोग यानी कर्मफछ तथा 


अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए मोग 
अनेकेषामनायासेन विदधाति विवि करता अयात रला है जो 


_.. अयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये | धीर ( बुद्धिमान) पुरुष अपने आत्मा- 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति) | में स्थित उस आत्मदेवको देखते हैं 
उपरतिः शाश्वती नित्या खात्म-| | शाखवती--नित्य यानी 

देव स्थान्नेतरेपामनेव॑दि विधानाम खात्ममूता शान्ति---उपरति प्राप्त 
भूतेव स्थान्नेतरेषामनेवंपिधानाम्‌ | कञठी हे- अन्य जो ऐसे नहीं हैं 


ह १३॥ उन्हें नहीं होती ॥ १३ ॥ 
->#औ<<0०< किट >(2.6--०---- 
तदेतदिति मन्यन्ते:निर्देश्यं| परम॑ सुखम्‌ । 
कर्थ नु तद्विजानीयां किम भाति विभाति वा॥ १४॥ 


उसी इस [ आत्मविज्ञान | को ही विव्रेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख 
मानते हैं। उसे मैं केसे जान सकूँगा | क्या वह्द प्रकाशित ( हमारी बुद्धिका 
विषय ) होता है, अथवा नहीं || १४ ॥ 


वल्ली २ ] 


शाड्रभाधष्याथे 


शछडे 


यत्तदात्मविज्ञानं सुखस्‌ अ- 


यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 


निर्देश्य निर्देशमशक्य परम॑ प्रकृष्ट | है वह अनिर्देश्य--कथन करनेके 


आ्राकृतपुरुषताआनसयोरगोचरम्‌ 
अपि सन्निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते 
यत्तदेतत्पत्यक्षमेवेति मन्यन्ते। 


कर्थ नु केन ग्रकारेण तत्‌ 


सुखमहं विजानीयाम्‌ । इस 
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेय यथा 
निवृत्ततणा यतयः । किस 
तड़ाति दीप्यते ग्रकाशात्मक॑ 
. तथतोअ्सदूबुद्धिगोचरत्वेन वि- 
भाति विस्पष्ट चचश्यते कि वा 
नेति॥ १४७॥ 


अयोग्य, परम अर्थात्‌ प्रकृष्ठ और 
साधारण पुरुषोंके वाणी और मनका 
अविषय भी है; तो भी जो सब ग्रकार- 
की एषणार्भोसे रहित ब्राह्मणछोग 
हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं | उस 
आत्मछुखको मैं केसे जान सकूँगा 
अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान 
'वद्द यही है? इस प्रकार उसे केसे 
अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा ! 
वह प्रकाशखरूप है, सो क्‍या वह 
भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 
होकर स्पष्ट दिखलायी देता है, 
या नहीं : ॥ १४ ॥ 


>>*्ब्वुक--ययहिलकए+०पकुक--+ 


अन्रोत्तमिंद भाति च 


बिभाति चेति | कथम १ 


इसका उत्तर यही है कि वह 


भासता है और विशेषरूपसे 
भासता है | किस प्रकार ! 
[ सो कह्दते हैं--- | 


स्व प्रकाशकका अप्रकाश्यत्व 


न तन्न सूर्यो. भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोषयमश्निः । 


तमेव 


भानतमनुभाति 


छे 
सब 


तस्य भासा सबेमिदं विभाति ॥ १५॥ 


१४ 


कठो उनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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वहाँ ( उस आत्मछोक्रमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहों चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अग्नित्ी तो बात ही क्या है ? उसके प्रक्नाशमान होते हुए ही 
सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ 


भासता है ।| १५॥ 


न तंत्र तसिन्खात्ममूते : 
णि सर्वाद्भासकोंपि यो ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाल्य 
अल सरल कम रन मह | होकर भी सूय प्रकाशित नहीं होता 


भाति तह न प्रकाशयतीत्यथ: | | 
,. _.. . नहीं करता | इसी प्रकार ये 
तथा न चन्द्रतारक नेश्ा विद्युतो | क्रम, तारे और विद्युत्‌ भी 
| प्रकाशित नहीं होते | फिर हमारी - 
का ... , | इण्टिकि व्थियभूत इस अग्निका तो 
आन । के बहुना योददर्मादक | २हना ही क्‍या है ! अधिक क्या 
सर्व॑माति तस्मेव परमेश्वर | हि हे ! यह सूर्य आदि जो 
| कुछ प्रकाशित हो रहे हें वे सत्र 
दीप्यमानमनुभाग्यनु- | 
। ही अनुभासत हो रहे हैं, जिस 


दीप्यते । यथा जलोस्मुकाद्ग्नि- | प्रकार जल और उल्ठुक ( जबवे 


संयोगादग्नि दहन्तमनुदहतिन | 3 4 ना 
| अग्निके ग्रज्बल्त होते हुए ही 
खतस्तह्वत्तस्थेव भागा दीप्त्या | 
| प्रकार उसके प्रकाश--तेजसे ही ये 
| सू| आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं । 
यत एवं तदेव ब्रह्म भाति' 
| ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष- 
च विभाति च । कायगतेन | 


भान्ति कुतोड्यमेसद्दष्टिगोचरः 


भान्त॑ 


सवमिद॑ पूयदि +माति । 








वहाँ---उस अप्ने आन्‍मखरूप 


अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मवी प्रकाशित 


उस परमात्माके प्रकाशित हांते हुए 


हुए काष्ठ ) आदि अग्निके संयोगसे 


दहन बरते हैं, खय॑ नहीं, उसी 


क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 


रूपसे ग्रकाशित होत। है । कार्यगत' 


बहली २ |] शाइरभाष्याथ १३५ 
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विविधेन मासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म- 
मारुपत्व॑ खतोडवगम्यते । न हि | करखरूपता खतः सिद्ध है; 


े क्योंकि जिसमें ,व्रतः प्रकाश 
खतो$विध्मान॑ (मासनमन्यस्त | हा है वह दूसरेको भी प्रकाशित 


कतुं शक्यम्‌ ०। घटादीनाम | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 
:“अन्यावमासकत्दादर्शनाड्सन- | दूसरोंकी प्रकाशित करना नहीं 


।.. देखा गया ओर प्रकाशखरूप 
कुपाणां चादित्यादीनां तदू- | आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 


दशनात ॥ १५ ॥ करना देखा गया है || १५ ॥ 


"ा*-<कीलल मनन (७+०३३-*7 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजका चार्यगोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 


श्रीमदाचार्य श्रीशाड्टूरमगवतः कृती कठोपनिषद्धाप्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयबल्ली माष्यं समा_्तम ॥२॥ (५) 
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दछतीयाः कली 





संसाररूए अश्वत्य वक्ष 

तूलाबधारणेनैव मूलाबधारणं |. ठोकमें जिस अ्रकार वर्ड (कार्य) 
का निश्चय कर लेनेसे ही वृक्षके 
मूलका निश्चय किया जाता है 
संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्मूल- | उसी प्रकार संसाररूप कार्यदृक्षके 
निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप- 
निर्धारण करनेकी इचछासे यह छठी 
यिषयेय पष्ठी वह्लयारभ्यते--  वह्ली आरम्भ की जाती है-- 

उध्वेमूलोएवाक्शाख एषो5श्वत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्र. तढ़ह्म. तदेवाम्रतम॒च्यते । 

तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन । 


एतदीं तत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका मूछ ऊपरकी ओर तथा शावाएँ नोचेक्ो ओर है रेसा यह 
अश्रत्य वृक्ष सनातन ( अनादि ) है । वहा विशुद्ध ज्योतिःखहूप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कद्दा जाता है। सम्रूर्ण ठोक उसीमे 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | यही विश्वव 
वह [ ब्रह्म | है ॥ १ ॥ - 

अध्येमूल ऊरध्ये मूल यत्‌। उर्ष्व ( ऊपरकी और ) अयोव्‌ 
जो वह ॒ भगवान्‌ विष्णुका परम 
पद है वही जिसका मूल है ऐसा यह 
व्यमव्यक्तादिखावरास्तः संसार- | “से लाकर संवाद 
'ऊर्ध्यमूलः है| इसका त्रश्चन ---छेदन 
वृक्ष उच्वंभूलः | वृक्ष त्रथनात्‌ । होनेके कारण यह वृक्ष कहलाता दै। 
१. ध्तूछ” कपासकों कहते हैं। वह कपासके पौचेका कार्य है। अतः 

यहाँ ध्तूल” शब्दसे सम्पूर्ण कार्यवर्ग उपलक्षित होता है । 


वृश्षय क्रियते लोके यथा, एवं 


स्थ॒ ब्रह्मप४8 खरूपावदिधार- 


तद्विष्णी! परम पदमस्थेति सो- 


वल्‍ली ३ | 


न्पय 2 क आओ (422० 


(की हा 


जन्मजरामरणशोकाधनेकानथो- 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथाखमभायो 
मायामच्युदकगन्धवेनगरादि- 
वद्र्ष्टनष्टखरूपत्वादवसाने .च 
वृक्षवद्भावात्मकः कृदलीस्तम्भ- 
वन्निःसारोब्नेकशतपाखपण्डबुद्धि- 


विकल्पाष्पदस्तत्वविजिज्ञासुनि: 


र्तिपरत्ह्ममूलसारो 5विद्या झाम- 
कमाव्यक्तबीजप्रभवो5 ररबनह्नवि- 
ज्ञानक्रियाशक्तिहयात्मकहिरण्य- 
गमाडुरः 
स्कन्धस्तृष्णाजलाइसेकोद्यूत- 
दर्पो बुद्भीन्द्रियविषयग्रवालाइुरः 


श्वुतिस्म तिन्यायविद्योपदेश- 


सुपृष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः 


शाइरमाध्याथ 


बट ४०0% अहम मा 





१३७ 


जो जन्म, जरा, माण और शोक 
आदि अनेक अनर्थेसे भरा हुआ, 
क्षण-क्षणमें अज्तेथा भावको प्राप्त 
होनेव.छा, माया म्रगतृष्णाके जल 
और गन्धवेनगरादिके समान दष्ट- 
नशष्टखरूप होनेपे अन्तम वृक्षके 
समान अभावरूप हो जानवाल, 
केलेके खम्भेक्रे समान निःसार और 
सैकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिकः वि- 
कल्योंका आश्रय है, तत्त्वजिज्ञासुओं- 
द्वारा जिसका तत्व 'इदम' ख्ूपसे 


_ | निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
अनिधारितिदंतच्ो वेदान्तनिधो- | निर्णोत पर्क्ल ही जिसका मूल 
ह | और सार है, जो अविश्या काम 
| कर्म और अव्यक्तन्प बीजसे उत्पन्न 
| होनेव्राछ्ला हैं, ज्ञान और क्रिया-ये 
| दोनों जिसकी खरूपमूत शक्तियाँ हैं, 
| वह अपरब्रह्मरूप हिरण्यगर्भ ही 
सर्वप्राणिलिज्ञभेद- की] अड्डर है, सम्पूर्ण प्राणियों 
। के छिट्ठ शरीर ही जिसके स्कन्घ 
| हैं, जो तृष्णारूप जलके, सेचनसे 
| बढ़े हुए तेजवाला बुद्धि. इन्द्रिय और 
| विषयरूप नूतन पह्लत्रोंके अड्डूरों 
| वाल, श्रुति, स्वृति, न्याय और 
| ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला, यज्ञ, दान, 


पलाशो यज्ञदानतपआधनेकक्रिया- 


तय आदि अनेक क्रियाकलापरूप 
सुन्दर फूछोंवाला, सुख, दुःख और 
वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोसे 


१४८ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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प्राण्युंपजीव्यानन्तफलस्तत्तष्णास- 
लिलावसेकप्रूदूजडीकृतदृढबड- 
मूलः सत्यनामादिसघलोकज्ञा- 
दिभूतपशक्षिकृतनीडः ग्राणिसुख- 
दुःखोद्धृतदपशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रक््वेलितास्फोटितहसिता- 
क्ुश्रुदितहाहमुश्मुश्रेत्यादयनेक- 
शब्दकृततुम्म॒लीभूतमहारवी वेदा- 
न्तविहितत्रह्मात्मदश नासज्ञशख्र- 


कृतोच्छेद एप संसारबृक्षो- 


5श्वत्थो5श्वत्थवत्कामकमवातेरित- 
नित्यप्रचलितखमावः,. खग्गे- 


नरकतियेक्प्रेतादिभिः शाखाभिः 
अवाक्शाख;; सनातनो5नादि- 


त्वाच्चिरं प्रवृत्त: । 


यदसथसंसाखृक्षस मूल 
तदेव शुत्र शुर्ध्व शुद्ध ज्योतिष्मत्‌ 


युक्त प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फलोवाला तथा फलोंके 
तृष्णारूप जलके सेचनसे बढ़े हुए 
और [ सात्तिक आदि भावोंसे ] 
मिश्रित एवं इृढतापूषक स्थिर हुए 
| कम-वासनादिरूप . अवान्तर ] 
मूलोंवाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंवाले सात 
लोकरूप धोंसले बना रक्त्ले हैं, 
जो श्राणियोंके छुख-दुःखजनित 
हषे-शोकसे उत्पन्न हुए नृत्य, गान, 
वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, ( खम 
ठोकना ) हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ शृत्यादि 
अनेक प्रकारके शब्दोंकी तुमुरुध्बनि- 
से अत्यन्त गुन्नायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मात्मेक्य- 
दर्शनरूप असदब्भशत्नसे जिसका 
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप 
वृक्ष अश्वत्थ है, अर्थात्‌ अश्वत्य 
वृक्षेके समान कामना और 
कमेरूप वायुसे ग्रेरित हुआ नित्य 
चत्चछ खभाववाला है। खगे, नरक, 
तिर्यक और पग्रेतादि शाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फेली 
शाखाओंबछ है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
कालसे चला आ रहा है | 


इस संसारका जो मूल है वह्दी 
शुक्र-शुश्न-शुद्ध-ब्योतिमंय... अर्थात्‌ 


वलली ३ ] 


शाइरमाष्य(थे 
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चेतन्यात्मज्योतिःखभाव॑ तदेव 
ब्रह्म सबवमहत्चात्‌ | तदेवाम्रतम्‌ 
अधविनाशखमावमुच्यते कथ्यते 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारों 
नामघेयमनृ तम्‌ अन्यदतो 
मत्यम | तसम्न्परमाथसत्ये 
ब्रद्षण लोका 'गन्धवे नगर- 
मरीच्युदकमायासमा: परमाथ- 
दशनामादावगमना। .. श्रिता 
आश्रिताः सर्व समस्ता उत्पत्ति- 
खितिलयेषु ।. तदु तद्ब्ह्म 
नात्येति नातिवर्तते म्दादिमिव 
घटादिकाय कश्वनकश्चिदपि 


विकारः । एतद्ढें तत्‌॥ १॥ 


चेतन्यात्मज्योतिःखरूप है। वही 
सबसे महान होनेके कारण ब्रह्म है। 
वही सत्यलरूप छोनेके कारण अमृत 
अथोत्‌ू अविनाशी खभाववाला 
कहा जाता है। विकार वाणीका 
विछास और केबल नाममात्र है 
अतः उस ब्रह्मसे अन्य सब मिध्या 
और नाशवान्‌ है। उस परमार्थ- 
सत्य ब्रह्ममें उत्पत्ति, स्थति और 
लयके समय सम्पूर्ण छोक गन्धवें- 
नगर. मरीचिका-जल और मायाके 
समान आश्रित हैं, ये परमार्थद्रॉन 
हो जानेपर बाधित हो जानेवाले हैं। 
जिस प्रकार घट आदि कोई भी 
कार्य मृत्तिका आदिका अतिक्रूमण- 
नहीं कर सकते उस प्रकार कोई 
भी विकार उस ब्रह्मका अतिक्रमण 
नहीं कर सकता | निश्चय यही वह 
[ ब्रह्म | है ॥ १ ॥ 
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यहिज्ञानाइसता मवन्तीत्यु- 


ग़डुः---/जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाते हैं? ऐसा जिसके विषयर्मे 


च्यते जगतो मूल तदेव नास्ति | कहा जाता है वह जगत॒का मूलभूत 


ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सब 


ब्रह्मासत एवेद॑ निःसृतमिति । | तो असतसे ही ग्रादुभूत हुआ है । 


तन 


समाधान-रऐेसी बात नहीं हे 
[ क्योंकि-- ] 


१५७ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


इधरके ज्ञानसे अमरत्वप्रापि 


यदिदं कि ज्व जगत्सव श्राण एजति निःस्ततम्‌ । 
महद्गयं बजत्रस्द्यतं य एतद्ठिदुरमतारते भवन्ति ॥ २ ॥ 
यह जो कुछ सारा जगत है प्राण-बक्षमें, उदित होकर उसीसे, 


चेश कर रहा है। वह ब्रह्म महान भयरूप और उठे हुए बच्रके समान 
है | जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २॥ 


यदिद कि च यत्किं चेढ॑ 


जगत्सवें प्राणे परसिन्त्रक्मणि , 


सत्येजति कम्पते तत एवं निःसृ् 
निर्गग॑ स्नचलति नियमेन 
चेश्ते । यदेव॑ जगदृत्पच्यादि- 


कार० ब्रह्म तन्महज्भूयम्‌ | महतच्च 
तड्भयं च बिभेत्यसादिति मह- 
ड्रयम;. वज्ञपुद्यतमुच्चतमिव 
वनत्रमू ! यथा वज्ञोद्यतकरं 
खामिनमभिमुखीभूत॑ दृष्टा भृत्या 
नियमेन तच्छासने बतन्ते तथेद॑ 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रवारकादि- 

लक्षण जगत्सेश्वर॑ नियमेन क्षणम्‌ 
अप्यविश्रान्त॑ बतेत इत्युक्त 


यह जो कुछ हैँ अर्थात्‌ यद्द जो 
कुछ जगत्‌ है वह सत्र प्राण यानी 
परह्मके होनेपर दी उसासे प्रादु- 
भूत होकर एजन---कम्पन--गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है | 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति 
आदिका कारण हैः वह महान्‌ 
भयरूप है | यह महान्‌ भयरूप है 
अर्थात्‌ इससे सब मय मानते हैं, 
इस,लये यह 'महद्भय' है। तथा 
उठाये हुए वज्रके समान है। कहना 
यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 
खामीकीं. ह्वाथमें वच्र उछये 
देखकर सेवक छोग नियमानुसार 
उसकी भाश्ञम प्रबूृत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह्द, नक्षत्र 
और तारा आदिरूप यद्व सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताअओंकि सह्दित एक 
क्षणकों भी विश्राम न लेकर नियमा- 
नुसार उसकी आज्ञामें बतंता है | 


चल्ढी ३ | शाह्ुरभाष्याथ १५१ 
ब्कॉर्टिगे22 बऑर्टिर2७- आर, ०९८०, ५४६. बाप बा 20, बरक--अरपि2 ब्य८... ज्यीड2.. बह 


भवति । य एतहिदुः खात्म- अपने अन्तःकरणकी ग्रबृत्तिके 
मेक साक्षीमूत इस एक ब्रह्मकी जो लोग 
अइत्तिसाशिभूतमेक अल्मासता | ते है वे आम --अमरणपर्म 


अमरणधर्माणस्ते मवन्ति ॥| २।। | हो जाते हैं || २ ॥ 


“>ृ-++प<:&9 8-2“ 
रे 


कथ्थ तद्धयाजगद्तेत हत्याह- | उसके भयसे जगत किस प्रकार 
व्यापार कर रहा है : सो कहते हैं-.- 





सर्वज्ञासक अभु 
भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रथ॒वायुश्र मसृत्युधोवति पद्चमः ॥ २ ॥ 


इस ( परमेखर ) के भयसे अप्नि तपता है, इसीके भबसे सूर्य तपता 
है तथा इसीके मयसे इन्द्र, गयु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है || ३ ॥ 


भयाड्रीत्या परमेश्वरस्थान्रि| इस परमेखरके मयसे अग्नि 


न | तपता हैं, इसीके भयसे सूर्य तप 
तपति भयात्तपति सर्यों भयात्‌ हा! है तबाही हद, 
श्न्द्रथ वॉसध मृत्युधोवति | वायु और पाँचवों गृत्यु दौड़ता 
पञ्चमः । न हीश्वएणां लोक- | दे । यदि सामथ्यवान्‌ और ईैशन- 

| शीरक लोकपालोंका, हाथमें, वच्र 
पालानां समथानां सतां नियन्ता | उठाये रखनेवाले [ इन्द्र | के समान 


बदलकर तथा कोई नियन्ता न होता तो खामीके 

सम कअअ म हे | | भयसे प्रदत्त होनेवाले सेवकोंके 
मयमभीतानामिव*ट त्यानां नियता | उम्नान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 
प्रवृत्तिरुपपच्चते ।| ३ ॥ 


| हो सकती थी ॥ ३ ॥ 
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श्ण्‌र कठो पनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बॉ 42), न्य्सिटिके "विस टकत- (अर क >बिशिक 2 वर क <ऑर्ट230, “बस किट "किट करन मिप्रिकक 


ईंथरज्ञानके बिता पुनर्जन्मप्राि 


तचच-- और उस ( भयके कारण- 
खरूप ब्रह्म ) को--- 


इह चेदशकद्बोडु' भ्ाव्शरीरस्य विस्नसः । 
ततः सर्गेपु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व द्वी ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्वनसे मुक्त हो जाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म- 
मरणशीछ छोकोमे वह शरीर-मावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ४ 


यदि इस देहमे अथोत्‌ जीवित 
हुए ही शरीरका पतन दोनेसे 
पूर्व साधक पुरुषने इन सूयोदिके 
भयके हेतुमूत ब्रह्मको जान छिया 
तो वह संसाखन्धनसे मुक्त दो 
जाता है; और यदि उसे न जान 
सका तो उमका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सगेति जिनमे स्ष्टन्य 
प्राणियोक्ी रचना की जाती है। उन 
पृथिती अदि छोऊामें शरीरतत-- 
शरीरमावक्रो प्राप्त होनेमें समर्थ 
होता है अथांत्‌ शरीर ग्रहण कर 
लेता है। अतः शरीरपातसे पूर्व 
ही आत्मज्ञानके लिये यत्र करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 













हह जीवन्नेव चेवथशझत्‌ 
शक्नोति शक्कः सख्जानात्येतद्भय- 
कारण ब्रह्म. बोद्धुमवर्गन्तु 
नप्रापपुर्वं शरीर्य विखसो 5ब- 
संसनात्पतनात्संसाखन्धनाहि- 
मुच्यते । न चेरशकद्धोद्धुं ततः 
अनवबोधात्सगेंषु सृन्यन्ते येषु 
खश्व्याः प्राणिन इति सगाः 
पृथिव्गाइ्यों लोकास्तेष सर्गेप 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय 
करपते समर्थों भव॒ति शरीर 
गृहातीत्यथं: । तसाच्छरीर- 
विरुसनात्प्रागात्मबोधाय यंत्र 
आस्थेय। ॥ ४ 0 


--+*मबक६६92. 
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यसादिददेवात्मनो . दशेनम्‌ क्योंकि जिस प्रकार दर्पणमें 
मुखका ग्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है 
आदशेख्सस्येव मुखस्य स्पष्टयुप- | उसी प्रकार इसः  मलुष्यदेद ) 
में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्म॒ठोकादू | सम्भव है, वेसा दर्शन अलह्मलोकको 
छोड़कर और किसी छोकमें नहीं 
अन्यत्र, स च दुष्प्राप, कथम्‌ १ | होता और उसका प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है; सो किस ग्रकार ! 

डत्युच्यते--- इसपर कहते हैं---. 


स्थानमेदसे भगवदननमें तारतम्य 
यथादरशं तथात्मनि यथा खग्मे तथा पितृलोके । 
यथाप्सु परोब ददशे तथा गन्धवेलोके छायातपथोरिव 
बअह्लोके ॥ ५॥ 
जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मछ बुद्धिमें आत्माका [ स्पष्ट ] 
दर्शन होता है तथा जैसा खप्तमें वेसा ही पितृलेकमें और जैसा जदूमें 


वैसा ही गनन्‍्वर्वठोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्ह्मलोकमें 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [ सवथा स्पष्ट ] अनुभूत होता है ॥५॥ 


यथाद्श प्रतिबिम्बसूतम्‌ । जिस प्रकार लोक दर्पणमें 

आत्मान॑ पश्यति लोकोडत्यन्त- | +तिविम्बित हुर अपने-अप्को 

विदिक्त॑ तथेहात्मनि खुद | व स्पथ्तवा देखता है उसी 
( 

आदश्शउन्नि्मलीभृतायां विक्क्तिम | दर्पणके समान निर्मल हुई 


गहन वाल अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दशेन 
आत्मनो दशेनं भव॒तीत्य4:। | ही इसे अप 


यथाखप्रेषविविक्त॑ जाग्रद्ास-। जिस प्रकार खप्नमें जाप्रद्वास- 
नाअंसे प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट 


जोद्धूत॑ तथा पिवुलोकेडविविक्तम्‌ द्वोता द्वै उसी प्रकार पितृलषेकमें 
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एवं दर्शनमात्मनः करूफलोप-| भी अस्पष्ट आत्मइर्शन द्वाता है; 


दर्शे परिदश्यत इव तथा गन्धव- 


एवं च लोकान्तरेष्वपि शाख- 


बा हे गा ३ «- है ० 
प्रामाण्यादपगम्बते। छायातपयो: | (दम हो छाया और प्रकाशके 
इवात्यन्तविविक्त॑ ब्रह्मलोेक एवं | गे 
| स्पथ्तया होता है । किन्तु छत्यन्त 
| विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 

विशिष्टकर्म है | होनेके कारण वह ब्रह्मलोक तो 

[ ध्यत्दा “ प 
मेज्ञानसाध्यद्यातू। | बड़ा दुष्प्राष् है | अतः अम्धाय 
यत्न; यह है कि इस मनुष्यलोकरमे ही 
| आत्मदशनके हढिये प्रयत्न करना 
| चाहये ॥ ५॥ 


एकसिन्‌ | स च दुष्प्रापोषत्यन्त- 


तस्मादात्मदश नायेहिय 


कतव्य इत्यभिग्राय। ॥ ५॥ 








| क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप- 
भोगासक्तत्वात्‌ू । यथा चाप्सु | 
; । जस प्रकार जलमें अपना खरूप 
अविभक्तावयवमात्मरूप॑ परीव | एस दिखछायी देता है, मानो उसके 
| अववब विभक्त न हों उसी प्रकार 
| गन्धन्लोकमें भी अस्पश्छपसे ही 
लोकेविविक्तमेव दशनमात्मनः। | 
| छोकोंमें भी शाद्रग्रमाणसे ऐसा ही 


भोगमें आसक्त रहता है। तथा 


आत्माका दराॉन होता है। अन्य 


[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदशेन ही । 
माना जाता दे । एकमात्र ब्रह्म- 


समान वह आत्मदर्शन अत्यन्त 


>>" ेंऋसफ्रदाक कक 


कृथमसो बोड़॒व्यः कि वा 


उस आत्माकोा किस प्रकार 
जानना चाहिये और उसके जानने- 
में क्‍या प्रयोजन है ? इसपर 


तदवबोधे ग्रयोजनमित्युच्यते- | कहतें हैं-- 
आत्मन्नानका ग्रकार ओर ग्रयोजन 


इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयी च यत्‌ । 
पृथगृत्पयमानानां मत्वा घधीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 


वल्ली ३ | 


ब्लाक 


श्र 
शाहइरपताष्याथं 


० 


पृथक्‌-पथक्‌ भूतोसे उत्पन्न होनेगाछी इन्द्रियोंक जो विभिन्‍न माव 
तथा उनकी उर्व्पत्त और प्रढ्य है उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक 


नहीं करता || ६ | 


इन्द्रियाणां भ्रोत्रादीनां खख- | 
विषयग्रहणग्रयोजनेन खकारणे-| हे 
| अपने कारणरूप आकाशादि भूठों- 
“ये | से परथकूभ्रृथक उत्पन्र होनेवाढी 
| श्रोत्राद इन्द्रियोंका जो. अत्यन्त 


केवलाखिन्मात्रात्मखरूपात्पथग्‌- | 


भय आकाशादिभ्य: 
उत्पद्यमानानामत्यन्ताविछुद्धात्‌ 


भाव खगावदिलश्षुणात्मकतां तथा | द्धाभाविक विलक्षणरूपता है उसे 


। तथा जाग्रत्‌ ओर खप्नकी अपेक्षासे 
*_क बे ः उनें 
चोत्पत्तिग्रटयां जाग्रत्खापावसा- | उत्पत्ति और प्रब्यकों जानकर 
पेक्षया नात्मन इति झत्वा ज्ञात्वा | 


तेषामेवेन्द्रियाणामुद यास्तमयों 


विवेकतो घीरा धीमान्न शोचति | 
नित्येक्वमादस्य 
अव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप- 


आत्मनो 


पत्ते: | तथा च श्रुत्यन्तरमतरति 
शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। 
१। ३ ) इति ॥ ६ ॥ 











अपने-अपने, विषयको 
प्रयोजनके 


अहण 
कारण 


| विशुद्धघरूप केवछठ. चिम्मात्र 
| आत्मखरूपसे. एरथक्‍व॒ अर्थात्‌ 


इन्द्रियोंकि उदयास्तमय- 


अर्थात्‌ विवेकपृ+क यह समझकर 
कि ये इन्द्रियोंकी ही अवस्थाएँ हैं, 
आत्माकी नहीं, धीर-बुद्धिमानू 
पुरुष शोक नहीं करता; क्योंकि 
सर्वेदा एक खभावमें रहनेवाले 
आत्माका कभी व्यमिचार न होनेके 
कारण शोकका कोई कारण नहीं 
ठहरता | जेसा कि “आसमज्ानी 
शोकको पार कर जाता हैं”? ऐसी 
एक श्रुति भी है ॥| ६ ॥ 


80 ७७ आए 
यसादात्मम इन्द्रियाणां। जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 





| धरथक्त्व दिखकाया गया है वह्द कहीं 
पृथग्भाव उक्तो नासों बहिरधि- | 


बाहर है-ऐसा नहीं समझना 


१५६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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गन्तव्यो यस्ात्प्रत्यगात्मा से | चाहिये; क्‍योंकि वह सभीक्ा 

अन्तरात्मा है। सो किस प्रकार ! 
सर््स्य । - तत्कथमित्युच्यते-- | इसपर कहते हैं-- 


इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सच्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्ततादधि महानात्मा महतोः5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियोंसे मन पर ( उच्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्तत्व बढ़कर है तथा महत्तत्वसे अव्यक्त उत्तम है || ७॥ 


इन्द्रियेम्पः परं मन इत्यादि । | इन्द्रियोंसे मन पर है [ तथा 


मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] इत्यादि । 
अ्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- | इन्द्रियोंके सजातेय होनेसे इन्द्रियों- 


_ + का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी. 
त्वादिन्द्ियग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । | हो जता 
पूर्ववदन्यत्‌ । सचशब्दादूबुद्धि- | (व ( क65० १। ३। १० के 
समान ) समझना चाहिये। 'सत्तः 

रिहोच्यते | ७ ॥ शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 


नीओश 50 छकए 2० डील. 


$ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकाईलिड्ग एव च । 
य॑ ज्ञात्वा मच्यते जन्तुरमृतत्वं च गचछति ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है ओर वह व्यापक तथा अलिज्ज है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरलेको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तात्तु पर। पुरुषो। अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है। 


, | वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
व्यापको व्यापकसाप्याकाशादेः | का भी कारण होनेसे व्यापक 


स्वस्थ कारणत्वात्‌ । अलिड्भो है। और अबिज्जि दै--जिसके द्वारा 


वल्‍ली ३ ] 


शाइरसाष्याथे 
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लिडग्यते गम्यते येन तह्िड्डं 
बुद्धथांदि तदविद्यमानमस्येति 
सोडयमलिज्ञ एवं । सबसंसार- 
धर्मवर्जित इत्येतत्‌ । य॑ ज्ञात्वा 
आचार्यतःशास्रतथ  मुच्यते जन्तुः 
अविद्यादिहृदयग्रन्थिमिर्डावन्नेव 
पतितेषपि शरीरेध्मृतत्व॑च 
गच्छति सोइलिड्भ परो्व्यक्तात्‌ 
पुरुष इति पूर्व णेव सम्बन्ध॥।८॥ 


कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
आदि ढिल्ल कहलते हैं; परन्तु 
पुरुषमें इनका अभावुनहै इसलिये 
यह अलिड्रि अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
धर्मोसे रह्तित है । जिसे आचार्य 
ओर शास्द्वारा जानकर पुरुष 
जीवित रह्दते हुए ही अविद्या आदि 
हृदयवी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
अमरल्को प्राप्त होता है वह पुरुष 
अलिक्गल हे, और अव्यक्तसे भी पर 
है---इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे 
ही सम्बन्ध है ॥ ८॥ 


>न्‍__ बन 22 किट: 2 अराक+न>क»म»» 


कर्थतहालिज्सस दशेनम् 


उपपद्यत इत्युच्यते-- 


तो फिर जिसका कोई छिक्क 


( ज्ञाफकफ चिह् ) नहीं है उस 


आत्माका दर्शन होना किस प्रकार 
सम्मव है ? सो कट्दा जाता है--- 


न संहशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चल्लुषा पश्यति कश्चनेनम्‌। 


हदा मनीषा 


मनसामिवलपो 


य एठद्विदुस्मतास्ते भवन्ति॥ ६ ॥ 


इस आत्माका रूप दृश्मिं नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे कोई भी नहीं 
देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदर्यास्थता 
बुद्धिदारा मननरूप रुम्यग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता ] 
है | जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ ९॥ 
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न संच्शे संदशशनविषये न| इस प्रत्यगात्माका रूप संदशन- 
| दृष्टिक विषयमें स्थिर नहीं होता | अतः 
तिह्ठति प्रत्यगात्मनोउस्थ रूपम्‌ | | कोई भी पुरुष इस प्रक्रत आत्माको 
अतो न चक्षुपा सर्वेन्द्रियेण, | उेते---सम्पूर्ण इच्द्रियोंसे ( अर्थात्‌ 
अं लंजी हे । समस्त इन्द्रियोंमेसे किसीसे | भी 
चक्षग्रहणसापलक्षणाथर्वात्‌ू , | नहीं देख सकता अर्थात्‌ उपलब्ध 


' पश्यति नोपलमते कश्वन कशथ्िद्‌ | नी कर सकता। यहाँ चक्ुका 
. ग्रहण सम्पूण इन्द्रियोंका उपलक्षण 
अप्येन प्रकृतमात्मानम्‌ । करानेके लिये है । 





कथ॑ तहिं त॑ पर्येदित्युच्यते। |. ते फिर उसे किस ग्रकार देखें 
हुदा हृत्स्थया बुद्धथा। मनीषा | हि ने हैं--हृदयस्थिता बुद्धि 


/ जो कि सद्छल्पादिख्य मनकी 
$ दिरू 
कक इूल्पादिरूपस्थेष्टे नियन्त्री होकर इेशन करनेके 


नियन्त॒त्वेनेति मनीद तया हृदा कारण 'मनीट! है उस बविकप्पशून्या ? 
मनीषाविकल्पयित्या. सनसा | बुद्धिसे मन अर्थात्‌ सननरूप यथार्थ 
मननरूपेण सम्पग्दशनेन | दर्शनद्वारा सत्र प्रकार समर्थित 


अभिकक्‍लपोडमिसम्ितो सिप्र- अर्थात्‌ प्रकाशित हुआ हु जामा 
' जाना जा सकता है | यहाँ आत्मा 
काशित इस्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं | आना जा सकता है? यह वाक्यशेष 


शक्‍यत इति वाक्पशेष) | तम्‌ | है | उस आत्माकों जो छोग “यह 
-आत्मान त्ह्मतद्य विदुस्मृतास्ते | ब्रह्म है? ऐेसा जानते हैं वे अमर 
भवन्ति ॥ ९॥ | दो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


“*“अै0-4+--- 





सा हन्मनीट कर्थ ग्राप्पत | वह हृदयस्थित [ सद्डूल्पशून्य ] 
बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ! 
यह बतलानेके छिये योगसाधनका 

इति तदर्थों योग उच्पते-- उपदेश किया जाता है--- 


चली ३ | शाइरमाधष्याथे १५९ 
>न्‍्य: 2७७ “व६( 7८%, आर्ट आक +०८८८:22५७- “57:00. «72५७, «जा "रपट कक -र्ि 29७ नयसिनिटकक "22%, "वर 3 
परमपद प्रापि 


यदा पद्चावतिषले ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेटति तामाहुः परमां गर्तिंमू ॥ १० ॥ 
जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 


जाती हैं ओर बुद्धि भी चेश नहीं करती उस अवस्थाकों परमगति 
कहते हैं ॥ १० ॥ 


यदा यसिन्काले स्वविषय्रेभ्यों | जिस समय अपने-अपने विषयों- 
निःविंतान्यात्मन्येय.. पश्च |" “व हई पाँचों झनेस्ियाँ-- 

+< . ८». | ज्ञानाथक होनेके कारण श्ररोत्रा 
ज्ञानानि-ज्ञानाथत्वाच्छोत्रादी नि | दो दि 


शिई | इन्‍्द्रयोँ "ज्ञान! कही जाती हैं-- 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते-अत- | मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 
तिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि कक करनेत्र हे हैं. उस 

शक लग | सझ्ूत्यादि व्यापारसे निदृत्त हुए 
तेन केएपाव व्याद तनात्त:- | अन्तः करणके सहित [ आत्मा ] 
करणेन; बड्धिश्राध्यवसाय- स्थिर हो जाती हैं और <िश्वया- 


लक्षणा न >चिष्टति खब्यापारेषु व्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारोंमे 
छ् . | चेशशील नहीं होती-चेड नहीं 
न प्चिथ्ते न च्यात्रियते करती ->यापार नहीं करती उस अब- 
तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥१०॥ | स्थाको ही परमगति कहते हैं ॥१०॥ 
-“आअ९-+-- 
तां योगमिति मन्यन्ते सखिरानिन्द्रियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा सबति योगो हि प्रमबाप्ययों ॥ ११ ॥ 





उस स्थिर इन्द्रियवारणाक्षो ही थोग कहते हैं | उस समय 
पुरुष प्रमादरहित हो जाता है; क्योंक्रि योग ही उत्पत्ति और नाश- 
रूप है ॥ ११ ॥ 
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 तामीदर्शी तदब्खां योगम्‌ 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्त । 
सर्वानर्थसंयोगवियोगलक्षणा 
हीयमवथा योगिनः । एतस्यां 
हव्थायामविद्याध्यारोपणवर्जि- 


तखरूपप्रतिष्ठ आत्मा । खिराम्‌ 
इन्द्रियथारणां. खिरामचलाम््‌ 


हन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां 
धारणमित्यथे। । 


अप्रमत्त; प्रमादवर्जितः समा- 
: धान प्रति नित्य यत्रवांस्तदा 
तसिन्काले यदेव प्रबृत्तयोगो 
भवतीति सामथ्योदवगम्यते । 
न हि बुद्धथादिचेशमावे प्रमाद- 
संभवोषसति । 
बुद्धयादिचेष्टोपरमादमप्रमादो 


तस्माव्पागेव 


विधीयते । अथवा यदेवेन्द्रियाणां 


स्तर धारणा तदानीमेव 


उस ऐसी अवस्थाकों ही---जो 
वास्तवमें वियोग ही है--योग 
मानते हैं; क्योंकि योगीकी यह 
अवस्था सत्र प्रकारके अनथ्थंसंयोग- 
की वियोगरूपा है | इस अवस्था 
ही आत्मा अपने अविद्यादि आरोप- 
से रहित खरूपमें स्थित रहता है । 
| उस अव्स्थाकों ही ] स्थिर इन्द्रिय- 
धारणा कहते हैं---स्थिर अर्थात्‌ 
अचल इन्द्रियवारणा यानी बाह्य 
और आन्तरिक करणोंका धारण 
करना | 


तब उस्त समय साधक पुरुष 
अप्रमत्त--प्रमादरहित हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
सर्वदा सयत् रहता है; जिस 
समय कि वह योगमें प्रवृत्त होता है 
[ उस समय ऐसी स्थिति होती 
है | ऐसा इस वाक्यके सामथ्य- 
से जाना जाता है; क्योंकि ब॒द्धि 
आदिकी चेशका अभाव हो जानेपर 
प्रमाद होना सम्मत्र नहीं है | अतः 
बुद्धि आदिकी चेशका अभाव होने- 
से पृ ही अप्रमादका विधान किया 
जाता है | अथवा जिसी समय 
इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 


निरहुशमप्रमत्तत्वमित्यत। अमि- | उसी समय निरड्रुश अग्रमत्तत्व द्वोता 
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घीयते5श्रमत्तसदा भवतीति । , 
हि | हो जाता है? ऐसा कहा है। ऐसी 
कुतः ? योगो हि यखस्ात्‌ 


| और अप्यय यानी उत्पत्ति और 


प्रमवाप्ययाौ. उपजनापायधमक | 0 की र 
| छयहूप घमवाला हैं; अतः तालय॑ 


हत्यथो5तो5पायपरिहारायाग्रमाद! | है कि _अपाय (लय ) की 
| निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 


| करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


कर्तच्य इत्यभिग्रायः ॥ ११॥ 





है; इसीलिये “उस समय अप्रमत्त 


बात क्यों है ? क्योकि योग ही प्रभव 


अन»«भ-++मयाद: गा 2 ि्ाामननननन-ा 


बुद्धथादिचेशविषय चेद्‌ ब्रह्मेदं 
तदिति दविशेषतो गृह्मत बुद्धया- 
झुपरमे च ग्रहणकारणामावात्‌ 
अनुपलभ्यमान॑ नास्त्येव ब्रह्म । 
यद्धि करणगोचर ददस्टीति 


प्रसिद्ध लोके विपरीत चासद्‌ 


दत्यमू, 


कू० उ७० ११--- 





यदि ब्रह्म बुद्धि भादिकी 
चेशाका विषय होता तो “यह वह्द 
ब्रह्म] है, इस प्रकार विशेषरूपसे 
गृद्दीत किया जा सकता थ; किल्तु 
बुद्धि आदिके निदृत्त हो जानेपर 
तो उसे गृहीत करनेके कारणका 
अमाव हो जानेसे उपलब्ध न 
होनेवाला वह ब्रह्म वसस्‍्तुतः है द्वी 
नहीं | लोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 
गोचर होती है वह्दी “है! इस प्रकार 


५ | प्रसिद्ध होती है और इसके विपरीत 
हत्यतश्वानथेकों योग: अनुप- | [ इग्द्रियगोचर न होनेवाली | वस्तु 
; | 'अरुत्‌' कही जाती हैं, अत. योग 
हलम्यमानत्वाद्या नास्टीत्युपलब्ध- | 
| न होनेसे ब्रह्म 'नहीं है' इस प्रकार- 
य्य॑ ब्रह्मेत्येद प्राप्त एटमुच्यदे-- | जानना चाहिये--प॥सा प्राप्त 
| होनेपर यह कहा जाता है-- 


' ठीक है--- 


व्यथ है | अथवा उपलब्ध होने 
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आत्मोपलबन्धिका साधन सदबुद्धि ही है 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक््यो न चक्लुषा । 
अस्तीति ब्ुवतोउन्यत्र कथं तदुपलम्यते ॥ १२॥ 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेन्नसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह “है? ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ( मिन्न पुरुषोंकों ) 
किप्त प्रकार उपलब्त हो सकता है १! ॥ १२॥ 


नेव वाचा न मनसा न चक्लुपा | ताथर्य यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियोंसे द्वी प्राप्त क्रिया जा 
हत्यर्थ: । तथापि सर्वविशेष- | की है | तथापि स्वविशेषरद्वित 
होनेपर भी “वह जगत॒का मूल है! 

रहितोडपि. जगतो. मूल | इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह 
«५ | है ही, क्योंकि - कार्यका विलय 

'इत्यबगतत्वादस्त्येथ. कार्य- | किसी अस्तिखके आश्रयसे ही दो 
सकता है । इसी प्रकार सूक््मताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेत्रा 
सतुथा हीद॑ काय सह्मृतार- | यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सद्ब॒द्धि- 


८ मु निष्ठाकों ही सूचित करता है। 
की गहन रल कर कक कल जिस समय विषयका विलय करते 


चुद्धिनिष्ठामेवावगमयति । यदापि | हुए बुद्धिका विछय किया जाता है 
विपयप्रविलापनेन. अविलाप्य- | उस समय भी वह सदजृत्तिगर्मिता 


नल हु 

माना बुद्धिसतदापि सा सत्मत्यय- | + जे थन दोती है। तथा सद 
और असतका यथार्थ खरूप 
जाननेमें तो हमारे छिये बुद्धि दी 
प्रमाणं सदसतोयथात्म्यावगमे । | प्रमाण है । 


नान्यरपीन्द्रियेः ग्राप्तु शक्यत 


प्रविलापनख अस्तिलनिष्ठत्वात्‌ । | 


गर्मेव विलीयते। बुद्धि न 


चल्‍ली दे | 


शाडूर माष्याथ 


रैदरे 
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मूल चेज़गतो न स्थादसद- 
न्वितमेवेद कायमसदित्येब॑ गृद्येत 
ल॒॑त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु 
गृहते; यथा सदादिकाय घटादि 
सदायन्वितम्‌ । तस्ाज्जगतो 
सृलमात्मास्तीत्येवोपलब्धव्यम्‌ । 
कस्ात्‌ १ अस्तीति ब्रुब॒तो5स्तित्व- 


वादिन आगर्ार्थनुसारिणः 


श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि 
नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- 
ब्वयमेवेद कार्यम्रमायान्तं प्रवि- 
लीयति इति मन्यमाने विपरीत- 
दशिनि कर्थ तद्बझ तचखत 
उपलम्यते न कवश्ववोपडम्पत 


इत्यथेः ॥ १२ ॥ 


यदि जगत॒का कोई मूठ न होत 
तो यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग असन्मय 
ही होनेके कारण" “असत्‌ है! इस 
प्रकार गृह्दीत होता । किल्तु 
ऐसी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
'है--है? इस, प्रकार ही गृहीत 
होता है, जिस प्रकार कि मत्तिका 
आदिके कार्य घट आदि |[ अपने 
कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृह्दीत द्ोते हैं। अत: जगतका 
मूल आत्मा (है? इस प्रकार दी 
उपलब्ध किया जाना चाहिये । क्‍यों * 
क्योंकि आत्मा है? इस प्रकार कहने- 
वाले. शात्रार्थानुसारी . श्रद्धादु 
आस्तिक पुरुषोंसे भिन्न नास्तिक-, 
वादियोंकी, जो ऐसा मानते हैं कि 
“धजगत्‌झ्ना मूल आत्मा नहीं है, 
जिसका अभाव ही अन्तिम परिणाम 
है ऐसा यह कार्यत्रग कारणसे 
अनन्वित हुआ ही छीन हो जाता है?-- 
ऐसे उन विपरीतररशियोंको वुद्द ब्रह्म 
किस प्रकार तत्नतः उपलूब्ध द्वो 
सकता है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार 
उपलब्ध नहीं हो सकता ॥१२॥ 


->क<<0० (कल्कि 2००६० 


तमझ्ादपोद्यासद्ादिपक्षम्‌ । 


आसुरम्‌-- 


अत: असद्वादियंके आएुरी 
पक्षका निराकरण कर--- 
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अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्तमावेन चोभयोः । 
अरतीत्येबोपलब्धस्य तत्त्वमावः प्रसीदरति ॥ १३॥ 


वह आत्मा है? इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 
ड्से तत्वभावसे भी जानना चाहिये | इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोंमेंसे 
जिसे हैं! इस प्रवारकी उपलब्धि हो गयी है तत्तमाव ' उसके अमभिमुख 


हो जाता है | १३ ॥ 
_अस्तीस्येबात्मोपलब्धव्य+ ॥ै | 


सत्कार्यों बुद्धयाद्यपाधि। । यदा 


च कारणव्यतिरेकेणष नास्ति 


६ ।१।४ ) इति श्रुतेस्तदा यसय | 


निरुपाधिकस्यालिड्नस्थ सदसदा- | 


तत्भावा भव॒ति तेन च रुपेण | 


आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतेते । 


तत्राप्युभयो। सोपाधिकनिरु- | 
| पाधिक ततक्त्वभाव इन दोनोमेंसे-- 


पाधिकयोर स्तित्वतच्ूमादयो$-- 





बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 


| तथा जिसका सत्तत उसके कार्य- 
| वर्गमें अनुगत है उस आत्माकों 'दैः 
। इस प्रकार ही उपलब्ध करना 


तु तद्गहितोडबिक्रिय आत्मा कार्य | 
। चाहिये | जिस समय आत्मा उस 


बुद्धि आदि उपाधिसे रहित और 


| निर्विकार जाना जाता है तथा 
-वाचारम्भणं दिकारो नामधेय॑ 


| और नाममात्र है, केवल मृत्तिका ही 
मृत्तिकेत्येव सत्यम!” ( छा० उ०. 5 


कारयवर्ग “विकार बाणीका विलास 


सत्य है?” इस श्रुतिके अनुसार अपने 
कारणसे भिन्न नहीं है-ऐसा निश्चित 
होता है उस समय जिस निरुपाधिक 
अलिड्र और सत्‌-असत्‌ आदि 


न हि । प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्मा- 
दिग्नत्ययविषयत्ववरजिंतस्थात्मनः | 


का तत्तभाव होता है उस तत्त- 
खरूपसे ही आत्माकोी उपलब्ध 
करना चाहिये---इस प्रकार यहाँ 


| 'उपलब्धव्यः पदकी अनुदृत्ति की 
| जाती है । 


सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
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निधोरणाथो पष्ठी--पू्रमप्तीत्ये- | यहाँ. “उपयो /! इस पद्म पष्ठ 
वोपलब्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- | “रिणके लिये है-पहले तो हैः 
लय मम पिलेट इस प्रकार उपलब्ध" हुए आत्माका 
3 2 क वजम2 ओज जी अरथांत्‌ सत्कार्यरूप उपाधिके किये 
श्त्यथ पश्चाल्सत्पस्तामत- | हुए अस्तिल-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
सर्वोपाधिरूप आत्मनसतखवभावों | आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
विदिताबविदिताम्यामन्योडद्यख- | _ गिशेतत हो गयी है और जो ज्ञात 
फिल्कि एवं अज्ञातसे मिन्‍न अद्वितीयखरूप 
भा३ः “निति नेति” (च्ृ० उ०२। | है, उस “ननेति-नेतिं? «अस्थूल- 
३।६, ३।९। २६ ) इति | मनप्वह्खम”  «अदस्येडनास्ये- 
“अस्थूलमनणपदखम्‌” ( बु० ॥-नए+ ” इत्यादि श्रुति- 
ऊे नादट आत्माका तत्वभाव 
कह हे दे अदश्ये3नास्मे- 'प्रसीदति-अमिमुख होता है 
उनिरुक्तेडनिलयने” (तृ० 3०२। | अर्थात्‌ जिसे पहले “है? इस प्रकार 
७।१) हत्यादिश्वुतिनिर्दिष्ट आत्माकी उपलब्तरि हो गयी है उसे 
प्रसीदत्यमिशुखीभवति आत्म- | अपना खरूप प्रकट करनेके डिये 
अकाशनाय पूव॑मस्तीत्युपलब्ध- [ वह तत्तभाव अभिमुख प्रकाशित 

बत इत्येतत्‌ ॥ १३ ॥ होता है | ॥ १३॥ 

ए#- कह ७७७ कह की.३-7-- 
अमर कब होता है ? 


शव प्रमाथेद शिनो।-- | इस प्रकार परमार्थदर्शीकी--- 
यदा सब प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योपम्तो 'भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते ॥१४॥ 


अल दला2१0ड आकर: अर कदम लाटकरदरदक- 
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१. “यह ( स्थूछ ) नहीं है; यह ( सूक्ष्म ) नहीं है |? 
२. “अस्थूल, असूक्ष्म; अहस्व ।! 


३. “अद्श्य ( इन्द्रियोंके अविषय )में, अनात्म्य ( अहंता-ममताहीन ) मे; 
अनिव॑चनीयमें, अनिलयन ( आधाररहित ) में! 


रद्द 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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' जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 

रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मत्य ( मरणधर्मा ) अमर हो 

जाता है और इस शरीरसे ही त्रह्मभावक्रो प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 


यदा यसिन्काले सर्वे कामाः| 
| नाएँ कामनायोग्य अन्य पदाथका 


कामयितव्यस्यान्यस्या- 


कामत्यागेन 


5 अंन्ते बेज्ख प्राक्म्रति- 


आश्रिता; 
कामानामाश्रयो 
“काम संकरप।!! ( बू० उ० १। 


अथ तदा मरत्यः प्रावग्रबोधात 


कामकर्मलक्षणस्यस.  सृत्योविं- 


नाशादमृतो भवति। गमनप्र- | हे 
| परकोकमें गमन करानेवाले सृत्युका 
योजकस सृत्योपिनाशाद्रमनानु- | 
पपत्तेरत्रेहेव प्रदीपनिवोणवत्स३- | 


बन्धनोपशमाद्‌ ब्रह्म समश्नुत | 


ब्रद्देय मवतीत्यर्थ! ॥ १४ ॥ 


भावाह्प्नच्यन्ते विशी- 
क्‍ हैं-छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती हैं, जो 
| कि बोध होनेसे पत्र इस विद्वानके. 


बोधादिदुपो हृदि बुद्धों श्रिता | (८ बुद्ध आश्रित रहती हैं-..- 


बुद्धि 
| आश्रय है, आत्मा नहीं; जेसा कि 
नात्मा | | ,, कामना, संकल्प [ और संशय---ये 
| सत्र मन ही हैं |” इत्यादि एक 


५ । ३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च । | 





जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 


अभाव होनेके कारण छूट जाती 


क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 


दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध ह्वोता है | 
तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 


| पृ मरणधर्मा था वह जीव आत्म- 


आसीत्स अग्वीविरकीलिसा निया: | सेनेके अनरकरअबियो। कॉमेनो 


और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता है। 


विनाश हो जानेसे वहाँ जाना 
सम्भव न होनेके कारण वह इस 


| लोकमें 'ही दीपनिवाणके समान 
सम्रूर्ण बन्धनोंके नष्ट हो जानेसे 


ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥ 


बली ३ ] 
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कदा पुनः कामानां भूलतो 


विनाश हइत्युच्यते-- 


परन्तु कामनाओंका . समूल 
नाश कब होता है? इसपर 
कहते हैं-.- 


यदा सर्व॑ प्रमिद्यन्त हृदयस्येह ग्रन्थयः । 


अथ मर्त्योग्मृतों भवत्येतावड्यनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 


जिस समय इस जीवनमे ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणत्र्मा अमर हो जाता है। बस- 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५ | 


यदा सर्व प्रमिदचन्ते भेदम्‌ 
उपयान्ति पिनश्यन्ति 
हृदयस बुद्धेरिह जीवत 
एव ग्रन्थयों ग्रन्थिवद्‌ 
इहबन्धनरूपा अविधाप्रत्यया 
इत्ययं:ः । अहमिद॑ शरीरं 
ममेदं धन॑ं सुखी दुःखी चाहम्‌ 
इत्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतत्रह्मा- 
त्मप्रत्ययोपजननाद अद्यवाहमसि 
असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- 
ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामों मूलतो 
विनश्यन्ति | अथ मर्त्योउ्मृतो 
भवत्येतावड्धथेताउदेवेतावन्मात्र 
नाधिकमस्तीत्याशड्टा कतेव्या । 


जिस समय यह-जीवित 
रहते हुए ही इसके हृदयकी--- 
बुद्धिदी सम्पूर्ण ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ 
दृढ़ बन्धनरूप अविद्याजनित 
प्रतीतियाँ छिन्‍न-मिन्‍न होती--मेद- 
को ग्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट * हो * 
जाती हैं-- 'भै यह शैरीर हूँ, यह्द 
मेरा धन है, मैं सुद्धी हूँ, मैं दुःखी 
हैं! इत्यादि प्रकाके अनुमव 
अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
ब्रह्मात्ममावके अनुभवक्ी उत्पत्तिसे 
मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ? ऐसे 
बोधद्ारा अविद्यारूप प्रन्थियोंके 
नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
हुईं कामनाएँ समूछ नश्ट हो जाती 
हैं, तब वह मत्य ( मरणघर्मा जीव ) 
अमर हो जाता है। बस, इतना 
ही सम्पूर्ण वेदान्तेका अनुशासन-- 
आदेश है; इससे अधिक कुछ और 


१६८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अनुशासनमलुशिष्टिरुपदेशः सबे- | है ऐसी आशा नहीं करनी 


चाहिये। यहाँ “सर्ववेदान्तानामः 


वेदान्तानामितिं वाक्यशेत। ।१५। | यह वाक्यशेष है ॥ १५॥ 


निरस्ताशेपविशेषव्यापि- 
ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रमित्नसमाता 
विद्यादिग्रन्थे जीवत एव ब्रक्नभूतस्य 
बिदुषो न गतियिद्वत इत्युक्तम्रत्र 
ब्रक्ष समसनुत इत्युक्ततात्‌ । “न 
- तस्थ प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहमव 
सन्त्रह्माप्येति” ( बू० उ० ४ | 


४।६ ) इति श्र॒त्यन्तराच । 

ये पुनर्मन्दझविदों विद्या- 
न्तरशीलिनश ब्रह्मडोकमाजों थे 
च तद्िपरीता। संसारमाज: 


तेषामेव गतिविशेष उच्यते--- 


जिसमें सम्पूणं विशेषणोंका 
अभाव है उस स्वव्यापक अल्मको 
ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविदा 
आदि समस्त प्रन्थियाँ टूट गयी हैं 
ओर जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्म 
भावको प्राप्त हो गया है उस विद्यन- 
का कहीं गमन नहीं होता--ऐसा 
पहले कहा गया, क्योकि [ चौददढवें 
मन्त्रमे | (इस शरीरमें द्वी ब्रह्ममावकों 
प्राप्त हो जाता हैः--ऐसा कह्वा 
है। “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
वह ब्रह्मचछप हुआ द्वी ब्रह्ममे 
ढीन हो जाता है?” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है | 


किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विदा ( उपासना ) का 
परिशीलन करनेवाले. ब्ह्मोेक- 
ग्राप्तिक अधिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
उन्हींकी किसी गतिविशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मत्रियाके उत्कृष्ट 
फलकी स्तुतिके ढछिये किया 


प्रकृतात्कृश्ल्ह्मनविद्याफलस्तुतयरे । | जाता है । 
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कि चान्यदग्रिविद्या पृष्ठा। इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 

पर यमराजने पहले अग्निविद्याका 

अ्रयुक्ता च । तस्याश्व॒ फलप्राप्ति- | मी वर्णन किया था, उस अग्नि- 

विद्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी 

प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः। | बतढाना है द्वी | इसी अभिप्रायसे 

इस मन्त्रका आरम्म किया जाता है | 
वहाँ [ कहना यह हे कि. 


शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 

स्तासां.. मुधोनममिनिःसतैका । 
तयोध्बेमायन्नम्त ववमेति 

विष्चडग्डगन्या उत्कमणे भवन्ति ॥१६५६॥ 


इस हृदयकी एक सौ!एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्घाका भेदन 
करके बाहरको निकली हुई है | उसके द्वारा ऊष्बे---ऊपरकी ओर 
गमन करनेवाला पुरुष'अमरलको प्राप्त दोता है । शेंष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ उत्क्रमण ( ग्राणोत्सग ) की हेतु द्वोवी हैं ॥ १६॥ 


शर्त चःशतसंख्याका एका 
च सुपुम्ना नाम पुरुष- 
सथ हृदयादि निःसृता 
नाव्यः शिरास्तासां 
मध्ये मूधोनं॑ मिच्ामिनिःसृता 
निगता सुपुम्ना नाम | तयान्त- 
काले हृदय आत्मानं वशॉौकरित्य 
थोजयेत्‌ । 

तया 


गच्छब्ादित्यद्ारेणामृतत्वममरण- अम्ृतत्व-आपेक्षिक 


नाडयोध्यंप्ुपयो यन्‌ 


पुरुषके हृदयसे सो अन्य और 
सुधुत्ना नामकी एक--इस प्रकार 
[ एक सौ एक ] नाडियाँ--शिराएँ 
निकछो हैं । उनमें सुषुम्नानाम्नी 
नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निकल गयी हे । अन्तकालमें उसके 
द्वारा आत्माकों अपने हृदयदेशर्मे 
वशीभूत करके समाहित करे | 

उस नाडीके द्वारा ऊष्व-ऊपर- 
वी ओर जानेत्राछ्ल जीव सूयमार्गसे 
अमरणधमंत्व- 
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धर्मत्वमापेक्षिकम्‌ । “आसूतसं- 


भरुव॑ ्ानमसतत्व॑ हि भाष्यते'” 
( वि० पु००२ | ८<। ९७) 
इति स्म॒तेः । ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण मुख्यमग्रतत्वमेति 
घुक्त्वा भोगाननुपमान्त्रह्मलोक- 
प्रतान्‌ । विष्वडनानाविधगतयः 
अन्या नाव्य उत्क्रमणे निमित्तं 
प्रवन्ति संसारप्रतिपत््यथों एव 
मकन्तीत्यथे; ॥ १६॥ 


को प्राप्त हो जाता हे, जेसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाछा स्थान अमृतत्व कहलाता है?” 
इस स्थृतिसे प्रमाणित होता हे | 
अथवा [ यह भी तात्पय हो सकता 
है कि ] कालान्तरमें ब्रह्मके साथ 
ब्रह्मेकके अनुपम भोगोंकी भोगकर 
मुख्य अम्नतलवको प्राप्त करता है । 
इसके सिवा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी हैं ऐसी अन्य सब नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारप्राप्ति लिये ही होती 
हैं ॥ १६॥ 


अनन>स्‍«बबमल_-ंमन»न ही फेम रद पिन... +नक+>»-न«ननम««»-+ 


इदानीं 
शर्थमाह-- 


सर्ववलल्यर्थोपसंहा- 


अब सम्पूर्ण वह्चियोंके अर्थका. 
उपसंडार करनेके ढछिये कहते हैं--... 


उपसंदहार 


अन्ठृष्मात्र; 


पुरुषो5न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
त॑ खाच्छरीरात्पवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां घेयेंण । 
त॑ विद्याच्छुकमम्गतं त॑ विद्याच्छुक्रमम्तमिति ॥ १७॥ 


अर्ुष्ठमात्र पुरुष, जो अनन्‍्तरात्मा है सर्वदा जीवोंके हृदयदेशमें. 
स्थित है। मूजसे सींकके समान उसे धे्यपूवंक अपने शरीरसे बाद्वर 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे प्रथझ्ु करके अनुभव करे ] । उसे झुक्र 
( शुद्ध ) और अम्ृतरूप समझे, उसे शुक्र भर अम्ृतछूप समझे ॥१७॥ 


बल्‍ली ३ ] शाड्रमाध्याथे १७१ 
डॉ22%, "2; "्व्टिं 22% "कप 2८% "कर :224कर नव थक नव: पक "वा: 2 ब्याज: कर "वि: कक बाद: टेक न्वाईप जप पिकर 
अन्जुछमात्रः पुरुषोउन्तरा-|  अह्लुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी 

. . . घ्याख्या पहले (क० 3० २।१। 
त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि | / २.१३ में ) की जा चुकी है और 
हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः | के रद्न स्थित उनका 
| अन्तरात्मा हैं उसे अपने शरीरसे 

बाहर करे-ऊपर नियन्त्रित करे--- 
| निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पृथक करे । 
उद्यच्छेनिष्कर्षेट्रथक्कुय दित्यथे; || किस प्रकार प्रथक्‌ करे? इसपर कहते 
हैं-घैय॑ अर्थात्‌ अप्रमादपूवक इस 
प्रकार अलग करे जसे मजप्ते उसके 
रीकामन्तःखां यैयेंणाप्रमादेन | | गतर रहनेवाडी सींक को जाती 
है | शरीरसे प्रथक्‌ किये हुए उस 

' त॑ शरीराजिष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्या- | ( अह्ुष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वक 
चिन्मात्र विशुद्ध और अम्ृतमय ब्रह्म 
जाने | यहाँ ५त॑ं विद्याच्छुक्रमइुतमः 
ब्रह्मेति । डिवंचनपुपनिषत्परि- | सी पदकी ढिरुकि और *ति' 
राब्द उपनिषद्‌वी समाप्तिके लिये 

समाप्त्यथमितिशब्द्श ॥ १७॥ | हैं॥ १७॥ 


नीयल0 5:22 पससनलनी-+ 





त॑ खादात्मीयाच्छरीरासबृहेत्‌ 


किमिवेत्युच्यते मुज्नादिव 


द्विजानीयाच्छुक्रमाइ्॒त॑ यथोक्त 


विद्यास्तुत्यर्थों>यमार्यायि- अब विद्याकी स्तुतिके ढिये 
यह आख्यायिकाके अरथक्ञा उपसंहार 
कार्थो पसंहारो5धुनोच्यते- कहा जाता हैं--- 


मृत्युप्रोक्तां नक्कितोषथ लब्ध्वा 

विद्यामेतां योगदिधि च कृत्खम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्त विरजोभू ठिमत्यु- 

रन्यो5प्येवे यो विदृध्यात्ममेव ॥ १ ८॥४ 


नह 
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मृद्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 


'नचिकेता ब्रह्ममावकों प्रात, विरज ( धर्माधमंशून्य ) और मृत्युह्दीन हो 


गया | दूसर भी जो कोई अध्यात्मतत्वको इस प्रकार जानेगा वह मी 


आय४; 


वैसा ही हो जायगा || १८ ॥ 
मृत्यप्रोक्तां 


ब्रह्मविधां योगविधिं च कृत्स्नं 


तत्‌; नचिकेता 


कथम्‌ ! विधाप्राप्त्या बिरजो 
विंगत- | और अविद्यासे रहित होकर 
विमृत्युविंगत- | 
विगतघर्माषों सत्य कक यो हवा गला इसकी 
'कामाविद्यश्व सन्पूवमित्यथंः। | तात्पर्य है । 
न केबल नचिकेता एव 
| बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 


अन्योधपे नचिकेतोबदात्मविद्‌ | /॥ आसाज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 


अध्यात्ममेव निरुषचरित प्रत्यक्‌ | 
उेत्यधि | प्र्यकूखरूप्रको---यही तत्तव 

प्राष्प तचमेवेत्यमि- |, * >्यकरू बिक 

| अन्य अप्रत्यकूछप नहीं--ऐसा 

| जानता है, जो उक्त ग्रकारसे अपने 


स्रूपं 
नान्यदूपमग्रत्यग्रपस्‌ । 
तदेवमध्यात्ममेयमुक्तप्रकारेण वेद 
विजानातीस्येब॑वित्सोडपि विरजः 


यथोक्तामेतां | 
| ब्ह्मविद्या और कृष्ल--सम्पूर्ण योग- 
| विधिको, उसके साधन और फलके 
'समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये- 





मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 


सहित, वरभ्रदानके कारण मृत्युसे 


| प्राप्त कर नचिकेता, क्‍या हो गया * 
मी कक | [ इसपर कहते हैं-] ब्ह्ममावको प्राप्त 
मृत्योलेब्ध्या प्राप्येत्यथ, किम ! | 
| किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं-- | क्‍ 


6 25 
5भ्न्मुक्ता धन अम्व ९ |] 
तद्मग्राप्ती5पून्मुक्तोउ्मवदित्यथ | | बिद्याकी ग्राप्िद्वारा पहले विरज--- 


हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया। सो 


धर्माघमंसे रहद्वित और विपृत्यु- 


केवठ नचिकेता ही नहीं, 


देहादिके अधिष्ठाता उपचारशून्य 


उसी अध्याक्ररूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाला 
दे वह भी विरज ( धर्माधर्मसे 


बल्ली ३ | शाइूरभाष्याथ १७३ 
प्यॉ >: कक जय: शक नरक "हट पक, बा 3229 < 209, बएसिएटक + किक, "रे क%, न टिप "कियि पक "रस िसिपिकक, 
पन्त्रह्मप्राप्त्या विमृत्युभेवतीति रहित ) होकर ब्रह्मप्राप्िद्वारा मृत्यु- 
हीन हो जाता है-यह तवाक्य- 
वाक्यशेष! ॥ १८ ॥ शेष है | १८ || 
बल ललित के ९ ्मसाी.0.0. 


शिष्याचायंयोः प्रमादकृता-| अब शिष्य. और आचायके 


न्यायेन  विद्याग्रहणप्रतिपाइन- | “मदछुत अन्यायसे विद्याके प्रहण 
मिस ०५ | ओर प्रतिपादनमें होनेवाले दोषोंकी 
त्तदोषप्रशमनार्थेयं शान्तिः | निनत्तिके लिये यह. शान्ति कही 


उच्यते-- जाती है-- 
ग्रान्तिषाठ 
३० सह नाववतु । सह नो मुनक्त । सह बीय्य॑ 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहै ॥ १६ ॥ 
३» शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा: 
करे । हमारा साथ-साथ पाछन करे। हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करें | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजली हो । हम द्वेष 
न करे ॥ १९ ॥ 
सह नावाबामवतु पॉलयतु क्‍ विद्याके खरूपका प्रकाशन 
विद के , ३ | हम दोनोंकी साथ-साथ 
बाखरूपप्रकाशनंन | के * | रक्षा करे । कौन [ रक्षा करे ८ 
स॒ एवं परमेश्वर उपनिषत्पका-| इसपर कहते हैं-] वह उपनिष- 
। , स्मकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
शितः | कि च सह नो अनक्त | रक्षा करे | | तथा उसके फलको 
तत्फटप्रकाशनेन नी पाट्यतु । प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
सहैदादा दिधयाकृतं दी सामथय | साथ-साथ पालन करे । हम अपने 
दादा व्दयाइृते बॉय सामथ्य | यकृत वीर्य-सामर्थ्यको साथ-साथ 


करवावहे निष्पादयावहे । कि ही सम्पादित करें-प्राप्त कर | और 
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च तेजखिनों तेजखिनोरावयो- 
थंदधीत॑ तत्खधीतमस्तु | अथवा 
तेजखि नावावाम्यां यदधीत॑ 
तदतीव तेजसि वीय॑वदस्तु 


हत्यथः । मा विद्विषावहै शिष्या- 
चार्यावन्योन्य प्रमादकृतान्याया- 
ध्ययनाध्यापनदोपनिमित्त देष॑ 
मा करवावहे इत्यथें।। शान्तिः 
शान्तिः शान्तिरिति त्रिवेचन 


प्वंदोषोपशमनाथ्थमित्योमिति१९ 


हम तेजखियोंका जो अध्ययन 
किया हुआ है वह सुपठित हो | 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमलोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ हे वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीय॑वान हो | 
हम शिष्य और आचाय परस्पर 
विद्वेष न करें अर्थात्‌ हम ग्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनममें 
हुए दोषोंके कारण परस्पर एक 
दूसरेसे द्रेष न करें। “शान्तिः 


शान्ति: शान्ति! इस प्रकार 
शान्तिः राब्दका तीन बार 


उच्चारण [ आध्यात्मिकादि ] सम्पूर्ण 
दोषोंकी शान्तिके लिये किया गय 
है । इत्योम्‌ ॥ १९॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचायगोविन्द भगबपूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्य श्रीशाह्डरमगवतः कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतीया बछ्ठी समाप्त ॥३॥ (६) 
“---+अक0-+--- 
इति कठोपानिषादि द्वितीयोउध्याय? समाप्तः ॥ रे ॥| 
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